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हितीय संस्करण की भूमिका 


शुहयामरात' या तिय को सोद" का सस्करण, सन्‌ १९३९ हीप्मह्तहो 
गया था । उ्तके वाद मै नज्रवन्द कर दिया गया श्रौर पूज्य पिता जौ के म्वरमारोदण 
के क्षमय पेरोल पर दूट कर श्राया तो मेरा भ्रधिक दिनों तकर जेल से वाहम्‌ रह नकरना 
इतना श्रनिरिचत था कि रमन श्मभ्युदय्‌, श्रभ्युदय प्रेत, तथा अपना समस्त श्रकारित 
पुस्कां की विक्री इत्यादि का सारा मार सुप्रतिद्ध स्थानीय फ डिवन प्रप्त प्रयाग 
कोसीप दिया था। कागन्न की कम श्रीर छपा दत्यरादि का समुचित्त प्रधन 
हो सकने के कास्य खदयागरात्त का दूसरा सस्कर्ण माग रौर उच्छा रदते हुये 
मी श्तते पहले रँ प्रकाशित नहीं कर सका। श्सकामुमेदख है । श्रव मौका 
भिला दनो शुहागरातः के तीनों मागं कोम किरसे प्रकाशित कररषाद् 
पुस्तफे जल्दी मद्धपी दहै शनौर यत्र-तत्र उन्म मूले रद लाना प्षमवद भिन्त 
हमारा विद्वान है पाठक उदारतापूर्वंक उन मूनों को इष्टिगोचर करदेगे 
द्वितीय सस्करण होने के बाद सुदहागयन के उदं, यरु, यजरति, श्त्यादि 
देशी मान्नो मे श्रनुवाद प्रकाशित ष्टो चु द । पुस्तक की उपयोगिता का यह 
ज्वलन प्रमाण है । पुस्तक की उपयोगिता श्रान मी वैक जमी भ्राज मे पहले 
थी इसमें मुम सन्देह नीं । 


शुदहागणतः के द्वितीय सष्करण का मूल्य सादरेतीन रुपये था। वर्तमान काल को 
देखने हये उसके मूल्य में एक रपये की बृद्धि कुद मी नष्ट र । फिर मी इतत मूल्य 
बृद्धि कैलिषहम पाठ्करासे क्षमामप्रार्थी है! दन थे सेराव्दोंके स्थम 
ुदागरात" की वह पुस्तक पाठक के हाथो मे सप्रेम समपित करतार) 


प्रयाग 
२०.१-४द्‌ 


भारती मवन 
। पद्मकान्त मलिवीय 


र 


हमारा निवेदन 


अय 


“वमप 16 15 ए 20 16225 2 08 0 0565, एप # 15 
2 अप्एल06 ६65६ ० 10४९. 


यैवादिक-जीवन्‌ श्रधिकतर छियो रीर पु्पों का इखम्व नदीं 
ह्च्रा करता | श्रधिकरवर पति इच्छा रखते हुए भी अपनी पती को 
प्रचन्न नदीं स्व सकते, इसी श्रकार सें श्रथिकतर पलिवाँ श्रपने पति को 
रन्छी नदीं रल सकतीं । दम लोर्गोनेंविद्याका चअभावे दै, शिकताका, 
खा चाद्ये, दम लोगो मं प्रचार नदीं श्रौर सुखी जीवन किसको 
कते ह इसकी परिभाया भी इम लोग नदीं जानते { वड़े कुटम्व का 
एक श्रद् दक्रर रदना दी-ज्वक्रिख्भी लोर्गोकाणएकद्ी तरका 
मिन्ञाज नदी, कदी प्रकारक्धी डचि न्दी, एक द्यी श्रादशं श्चौर 
एक दी खमान ध्येय न्दी, जव जि पुय श्रीर खी-विभाग के मस्तिष्को में 
जमीन श्माचमान का अन्तर दै--ख्व दुखं का एक मात्र कार्णदहै 
छठा दम नदीं मान खकते | यैत की कमी, खासुग्रो की प्रदिद्ध श्राधि- 
पत्य करी लला, माता, पुत्र शौर वहू के दिको श्रीर च्रादर्शो मे 
फरक, तथा विद्या > अमाव के कार्ण जी-त्ङ् की श्ढदारता, खंड 
चित-ददयता श्रौर उसके पुतन पूजा के मेम श्रादि केमाये भी खंडार 
के समस्त दभ्वा का भार हम नदीं लाद सकते । पुर श्रज्ग ग्ङ्गरे्ली 
पड़ इवा म उड़ने लगा दै, धिच्छ ने उते उढार बना दिवा ई, उवकरी 
भावना, कामना दूखस ह. उचकौ श्राक्रौ नारे दूरी ह, उ्चार के 

वैवादिक-त्रवस्या क्रिठी द्टि चे मी शलो की सेन न्दी है, यद 
मेम की सर्वोचम कतौदी ई" । 


कु° का० मा° 


(५ 


जीवन संगमने उसे नं नई रि्नार्टेदेदी ईं जवकरि खमाजका 
खरी शर्क दन्ताय कोस पि पड़ा हृ्रा है शरीर इसलिये पति पती के 
जीवन मेल मदी खाते, उन्म स्वरेक्यश् तथा साम्य नदीं दता शरीर 
इखी कारण से वे जितने युखी हो सकते ई नदीं दो पाते दम इसको 
मी मानने को कैवार नदीं] (ववसे भले विमृद्‌ जिन्दिं नव्या 
जगत्‌-गति की कदावत के श्रनुखार दम लौग मृदढाको दी सुखी 
समभलें,सोभी ठीक नदीहै। हा; यददो सकता हैकिंदल स्या 
ई यह न जानने के कारण, उ्ादशौ के श्रमाव के कारण, कृप-मण्ट्रक 
होने के कारण वे दुःखको युख समश्च लें श्रौर जो वातं हम लोगो को 
दय मे श्रूल खी लगती ह, वे उनको राद में पड़ी हुई कंकडियों के 
समान भी म दिखाई रं। 

साधारण विद्या श्रौर धनसे दम लोग ससारके, बिरोय क्र 
यैवादिक-जीवन के समस्त सुखो को मोल ले सकते ई यद ठमश्ना 
भी टीक न दोगा, साय दी यद समभना करं िक्ता प्राप्त धनी पति पती 
जो श्रकेले श्रपनी कोटी श्रलग वना कर रहते ई, केवल इन्दी कारणों 
से खी हो सकते ई यह भी ठीक नदीं ३ । 

मारत का जिकर ही क्या, वृरौप श्रीर श्रमरीका मं पति पल्ली प्रायः 
पढ़े लिखे शेते ह; वे माता-पिता, भई-बरन्दो से श्रलग भौ रहते ई, 
स्वराज्य के कारण उनके घरों मँ मारव के खमान दारिदरय्‌ मी मदी दै 
किर भी वदा के दौवादिक-नीवनों के सम्बन्ध म एक विशेष का 
कहना ईै-- 

चार विवादित जोम से एक जोडा किठी तरह से सफल 
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समध्ा जा सकता ₹ ग्रीर वास्तव मे सुखी वौवादिक-जीवन वाक्ते जोद्धं 
की सख्या तो वहूत दी केम ई} अभी ङ्चद्यी दिन हये प्रयागके 
गोरे पतर ''पायोनीवर ने पर््विमीव धरदेशो मे तलाक के मुकदमो की 
नित्य प्रति वड़्ती इई संख्या पर खेद प्रकट करते हुये लिखा या्- 
५इतनी अधिक संख्या मे पुखप-गण मे योग्यता, संकरस्य श्रौर श्रच्छे 
साव नदीं किं वे च्रपने वौवादिक-जीवन को सुखी वना सदर] इनमें 
च्रधिकतर जीवन के न्य विभागों मे सकल्ञता लाम कर लेते र '} 
इतनी श्रधिक सख्या में वैवादिक सम्बन्य का श्रसखफल दोना यद विद्ध 
करता दै किं मानव समाज मंदी कदं पर कोद भारी गड़वरड है | 

इन सव वर्तो ते हमारे इस मत का ध्विद्या, धन, *या माता, 
पित्रा, बन्धु-वान्धर्वो ते श्रलग रहने से दी पति श्रोर पत्नी सुखी नीं 
दो सकते" चमर्थन होता ६। 

खी-पुरप का वैवादिक-जीवन सफल शरोर घुलमय दो इसके लिये 
मारी उम में श्रावश्यक यद है करि दोनों एक दूरे कौ विशेपता्रों 
च्रौर नुयिों को जने, उनते भले प्रकार परिचित दहो, दोनों एक 
दूसरे के सम्बन्ध में उदारतां के घाय त्रिवार कर स्के, दोनों 
एक दूसरे से श्रपना विकास प्रत्त कर सकं, दौनो च्रषने 
श्रपने उन्तरदावित्वो शरीर कर्तव्यो को जानते इए प्रत्येक मिनट उनके; 
पालन के किष उद्यत दों दोनों एक दूरे के लिट हरदम अधिके 
अधिक त्याग करे को तैयार, दोनों एक दूरे को प्रसन्न करने करी 
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कीमियां को जानते हँ श्रौर उनके हदय मे एक दूरे को प्रसन्न 
रखने की उत्कट बाज्छा श्नौर लालसा दो, दोनों सयमी दो, समान- 
शीलः श्राचार-विचार श्रौर रचिवलि है, दोनो दी मे कुद तो क्नलरी 
ही ( फनःठ्‌] वत इच्पदा सिप ) मस्तिष्क शरीर रति- 
सम्बन्धी साम्य हो श्रौर दोनों दयी पेम की विया, प्रेमकरे विततान, पेम 
कौकलाश्चौरपरेमके शास्र केश्रधिक् नदींतौ ङु ही जानकार 
प्ररूर ह । 


हमारी प्राचीन प्रथा यहयीकिहमको काम-शाल्रकी नी ड 
शिक्त मिल जाती थी, ऋपि-यनि भी इस शाख का विवेचन करतेये 
श्रौर इसके सम्बन्ध मे अ्रन्थ लिखते थे ! श्रा यद खव कुद नदी है । 
यही न्दी, ये पुस्तके सहसा श्रव मिलती भी नदी, जो मिलती भी ई, 
उनम छुद्ध शेता नदीं नौर श्रधिकतर इनमे नाम से धोखा दे धनं 
कमाने मात्रै के ्तिए होती ई । इस सम्बन्ध मे सरकारी रुकावटे भी 
ई । हमारा निवेदन यह है कि इन पुस्तकों की डु वातो को छोड़ कर 
जिनते प्रत्येक मनुष्य को लाम न्दी, वाकी स्वका च्चान एकं सुखी 
वैवादिक-जीवन की इच्छा रखने बाले सद्‌ खृदस्य के लिए. श्रावश्यक 
हि । हमारा निवेदन देश के विद्वानो तथा श्रधिकारियों से इसि 
यह है करि वे ^कामशाखरः, ^तिरदस्य, श्रनङ्गरङ्ःः (नागर 
स्ंस्वम्‌”” श्रादि मे लिखी हई वातो के सम्बन्ध मे खोज कराये श्रौर 
श्रनावश्यक, हानिकर `तथा जिन वातां को प्रकट करना वे हितकर न 
समके उनको छोड कर एक अन्थ॒नवविवादहित युवक श्रौर युवतिरयो 
केलिए, दम खटश दो चार पुस्तकों को पठ्कर,-लैभग्गू लिख्लाडों के 
दाथ से नही, वरन्‌ काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्रद्धेय वावू भगवान दास 
जी खश श्रधिकारी, श्ङरेननी श्रौर सर्त के प्रगाढ विद्वानों के हाय 
क । काम वैशाल श्रौर उसकी कला का शान 

~> खुखमय वनाने मे वहत कुदं सायक दो सकता दै, 


( ७ ) 


खा इमारा विग्वास ३ । & स्योकरि इससे काम की कला मे निपुख 
दो वे एक वृखरे की वृति में सदयायक दोगे श्रौर यद ठृसि उनके श्रयुखी 
जीवन को मी यहुत छुद्धं युखमय वनाने म समयं दो सकेगी ! 

«वात्स्यायनः तथा छन्य कितने दी पराचीन श्राचायों ने काम- 
शालरके ज्ञान की उपयोगिता श्रौर श्रवश्यकता को श्पनी प्रभाव- 
शालिमी भाया मेंज्ञोरोसे सिद्ध किया) अभीदालदी में इद्लैएड 
के खी-पुरुप सम्बन्धी चान ( 9 ‰8०ो201जध॒षएट ) के स्वंभष्ठ 
विशेष डा० नामन देर ने तो यर्दा तक लिख डाला ई- 

नै.भन्ियों श्रौर पुद्पों ॐो कामके वित्चान श्रौरक्ला की कुं 
शिकला जरूर देनी चादि । श्रगर इसके कारण वैवादिक-जीवन श्रारम्भ 
देने के पदिले, कुमार शरीर कुमारी की श्रवस्या मे ही मा्गसे भ्रष्ट 
होने काभयद्दोत्तौ चिन्ता कौ वात नदीं क्योकि यद श्रसम्भव नदीं कि 
त्राय श्राने बाली सन्तानं इसे मी दुरा न सम्म श्रौर मान्य कर ले 

श्मरीकन जज लिर्डसे का कना दै- 

{युवकों श्रौर युवति्यो को इच प्रकार की रशिचादे देने बूत 
से दोय समाज से श्रापसेश्रापदी दूर हो जा्येगे 1" 
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(८ ) 


वैवादिक-नीवन श्रौर विवाह-बन्धन से वधे हुए जीवों को खली 
वनाना ही वास्तव मे कामशाल का प्रयोजन भी ई। कदा मी ईः 


“ञअसाष्याया; सुखं सिद्धिः 
सिद्धायाश्चानुरंजनम्‌ 
रक्तायाश्च रति. खम्यक्‌ 
कामशानल्न प्रयोजनम्‌?” 
{ रतिरदस्य ] 


'सिबोर्ट अराय यूय, नाम की पुस्तक म श्रमरीका के जज लिणडसे 
ने लिखा है --““देखी पुस्तके भी ह जिनमे उन विपो की च्चा हैः 
चभ्य खमाज में जिनकी चर्चां भी पाप दै । इच रकार की पुस्तके उप-~ 
योगी वहू ई ! इनका पठन-पाठन श्रावश्यक दै श्रौर इनके प्रकाशन 
म रोक टोक न दोनी चादिए |” 

सकोच की वात है विन्द यद.-खर्वभष्ठ सत्य किद्याजदिनि के 
वैवादिक-जगीवनों की च्रखफलता शरोर दुःखो का एक पधान च्रौर ख्यते 
लवरुस्त कारण रति-संबन्धी रौर रति-जनित श्रसौख्य श्रौर श्रसन्तोष 
( ऽच्छपठ] पण्लण06858 ) है । डा० हेयर का भी ख्याल कुदं 
पेखा दी दै! उन्दने लिखा दै-- 
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“व वाहिक-जीवन के शअरसौख्य की त्रधिकता श्रधिकतर रति- 
जनित श्रसौख्य श्रौर श्रसन्तोष का प्रतिफल माच ई |" 


कामशास् के विन्चान शओ्रौर कला के समुचित क्चान से द्मारी 
समक म य॒द्‌ उपयु कारण कम से कम वहूत श्रो म दूर 
दौ जायगा । 


“ध्रनङ्गरङ्कः” म लिखा ६ :-- 
^^तेः खस्य कानाथं रतिशास््र समभ्यसेत्‌ 
चात्वा कर्मासि कुर्वीत तत्रानन्दो भवेद्‌ घ्‌ वम्‌ 


० 
नचानन्दो न च सुखं दुःखस्यैवतु कारणम्‌? 
“नागर सर्वस्वम्‌? मे तो यदा तक लिखा हृध्रा हैः-- 
“श््रचाह महेश्वरः 
एव ˆ" "““ ““"नारी नान्यमिच्छुति मानवम्‌ | 
क्लीबोऽपि दयं तस्याः प्राप्नोत्येव न संशय” 
[तस्याः ल्ियाः दयं क्लीबोऽपि पुरुपः प्रामोति, संशयो न] 
इति नरर्विधिना परिसेविता 
परमशरम समेत्य नितम्विनी । 
दरएबदूनि'तजीवित निस्छदा 
त्यजति याम्यपुरेऽपि न वल्लभम्‌ ॥“ 


७०० [ ह 1 [7187। 177577581171/8//;,। ॥ 
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तथा चाद मदेश्वरः- 


“ति चिन्तित मारण ख्रीणा तृर्षिः प्रजायते | 
विनाऽ्पि-* ˆ ˆ“ ` -ससगंण वरानने ॥ 


"गुणऽ क्वपशर्छदठन्न ० पण्म0प688 18 0णुङ 006 102.91- 
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( १० ) 


उपयु छ अन्य के अन्यकर्ता का दावा ई कि क्लीव मनुष्य उसके 
श्रदिशानुखार श्राचरण कर खी करे व्य का सप्नाट वन खकता है 
ग्रोर वह भी फेखा करि यमपुरी मे जाकर भी खी उसे विलग न दोना 
्वादे, यदी नदीं उसका दावा यद मी रै कि उखके श्रादेशानुखार श्राच- 
रण करने से चिन्ता माच्रसे निना समगकेदही ली को पूणं वि प्रास्त 
दो सकती ई । ४ 


“कामशाल्ञ”” या ततूसम्बन्वी वाते" गन्दी ई, न्यमिचार-जनक 
गनौर श्रश्लील ई, यद त्राय तथा भारतीय नदी वरन्‌ पश्चिमीय, खोखनी 
श्रौर इन्दरियपरायणता पर स्तम्मित-घभ्यता का विचार ₹ै। ब्रात यद दै 
कि प्रक््विमीय सभ्यता बस्तु या तथ्य वातं पर स्तम्मित नदीं ६, उसमें 
खीखलापन श्रौर वाद्य आडम्बर वृहूत ई श्रौर श्रात्मा को नदीं जड 
को दी उसने खव कूच सम लिया दै } श्रारयंसम्यता इससे विलकू 
मिनन रै श्रौर उखीलिये टोनो के दष्टिकोणों मे इतना एकं दै । किखी 
भारतीय का नदीं वरन्‌ एक प्रसिद्ध श्रद्गरेन लेखक का कथन ई :-- 


{^ूर्वीय देशो मे साधारणत. पुद्धो को न्यो की शारीरिक तुष्टि के 
रस्य की शिक्त दी जाती है । इमारी वर्तमान्‌ रिष्ठा प्रणाली इन 
श्रोरसे शआ्रखकेरे हए दै श्रीर इव कारण ने गार्हस्थ्य जीवन दुःखम्य 
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( ११ ) 


ही गवा द ! पूर्वीय देशो मे वड-वड़े विद्वान्‌ श्रौर धरम के प्रचारक भी 
इन विषयों पर पुस्तक लिखते ई . ... ... 

“उदल्रजनीचरित्र श्रलिश्लेला या जो श्रङ्गरेजी मे “ग्ररेवियन 
नाइटूसः के नाम से प्रसिद्ध ई वह भी प्रायः इखी भकार का एक ग्रन्थ 
ई यद्यपि जो संस्करण संसार में प्रकाशित दौ रहे ई, उनमें से इख'प्रकार 
की सव वाते" निकाल दी गयी ई श्रौर इस तरद वद केवल वचं के मनो- 
रञ्जन की क्या मात्रकेरूपमेंरद गया ई। कैप्टन खर रिचर्ड एप 
वैन ने श्रसली “्ररेवियन नाइयूस"” के ग्रङरेज्ञी संस्करण+ की भूमिका 
मं लिखा &- 

“सर विलियम जोन्व नै वहूत दिन हए लिखा याकि कोई 
प्राकृतिक वस्तु भी अश्लील ओओर न्यभिचार-जनक हो सकती 
दै यदह भाव ही भारतीयों या उनके कानून वनाने वालो के 
दद्य में कमी नदीं उठा, किन्ठ॒ इसका श्रयं यद नदीं था करि यद किसी 
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( १२ ) 


दृष्टि सेभी उनके तैतिक-यतन का बीतक ईै। श्रश्लोल श्रादिके 
भाव का समय श्रौर देश से धनिष्ट सम्बन्ध होता दै, जो वात इङ्खतीरड 
म अश्लील दी वदी समच ई मिश्र म श्दृलील न मानी जाव ˆ ˆ » 
इरी के प्राचीन ग्रन्थों मे भी वैकेशियी का एक^डी° केमरनः 
माम का ग्रन्थ है| इसमे दस रात्रियों की कथा ई श्रौर इसी तरद की 
कथाः ह किन्तु पश्चिमीय सम्यताने इसमे भी काटछाट कर दी है श्रौर 
अव शह्गरेीषय श्यम्रन्य का भी सदक्ल-रजनी-चरित की भतिदही 


एक पवि्न सस्करण प्रकाशित दोता दै । 
हमारा ख्याल यह दै करिइन पुस्तकों कादेशो की सामाजिक 
स्थिति की श्रावक्यकता से सम्बन्धे था, वदा के रहन-सहन के यद 
श्रनुद्रूल दोती थी, ध्नसे समाज के सामाजिक तथा नैतिक नियमों 
{ 300} ४171४७8 ) का ज्ञान होता या, साथ दी इनसे पदृने- 
वालों को कामशालर सम्बन्धी खाधाराण शिचा सहज में द्य मनोरञ्जकं 
रूपमे भिल नाया करी यीं । किन्तु सम्यताश्नो के संध्पंसे, एकके 
शकिशालिनी ग्रौर दूसरी के दासी दोने से, हमारी विशेषता जाती 
“ रदी, दूसरों का रङ्ग दम प्र चढ गया, उनके बिचार हमारे विचार द्यौ 
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( शदे ) 


गये श्रौ इस कारण से दमारी स्थिति मे जो शिता दमारे श्रनकरूल 
श्रीर्‌ उपयोगी थी, दम उसे गन्दी श्रौर हानिकर समश्ने लगे। 
निकट भूतकाल से कामुकता को प्रदीप्त करनेवाले तृतीय श्रौर चतुथं 
भरणी के लेखर्को मे भी गन्दी पुस्तकों को लिख-लिख कर, इन पुस्तकों 
केः धरति मारी धृणा फो उचिते श्रौर खायंक यना दिवा । 

रम लोग को एक बात शरीर भी ध्यान मे रखनी चादिएट । निकट 
भूतकाल, श्राधुनिकफा्त शरीर प्राचीनभूत मे मी दमारे श्राचार्याने 
^गान्धव विवाद, (1.08 70277128 ) या भ्म के विवाह कौ 
कभी शष्ट नदीं माना वद्‌ लोगं इसकी निस्सारतां कौ जानते ये, श्रपने 
विशिष्टकञान श्रौर दूरदशिता से जौ श्राज दिन यूरोप श्रौर श्रमरीकाम 
हो रदा &, इसको उन लोगों ने सोच लिया दो तो भी श्रसम्भव नदीं । 
इमारे श्राचायों ने गान्धव~-विवाद की निन्दाती न्ीकी चिन्त दमे 
उन लोगों ने सदा “मध्यमः, का । 

छ““चिद्धा यतो विवादात्‌ तनयत्यतुरागमरत्कर सुखदम्‌ । 
गान्धववां मध्योऽपि रि सदयोगात्पूलितस्तस्मात्‌ ॥ 
[ कन्दपं चूडामणि ] 

यद्यपि एक श्राचायं का मत यद था :- 

"एके त चित्त नयने यस्यो पुरुषस्य चानरल्येते 

तस्वागृद्धिम प्राहुस्तदभावे लकच्तण विफलम्‌ ॥ 
ग्र्थात्‌ जिख कन्था मे पुरुप का मन श्रनुग्छ दो उसी से वद विवाद करे 





स््व्ेदिक विवाद से सिद्ध खरी बहुत दी छुखदायके श्रतुराग को 
उत्पन्न करती है; गान्यनं-विवाह अच्छा हे पर मध्यम दै, अरन्य विषाद्‌ 
पूजित र₹ | 
†वस्यामनश्चक्लुपोनिभन्धस्तस्यामृद्धिः । नेतरामाद्ियेत्‌ | इत्येके 
वात्त्वावनः 
6. 71107 एमा वात प्रभाााा655 शात्‌ 086 7) ऽटि 


( ९४ ) 


किन्तु यह सर्वमान्य हुता नहीं} माता पिता च्रपनी मीं मे 
च्रपने पुनो श्रौर युत्रियो का खग्व्रन्ध करते थे; हा; श्राज 
दिनि के माता-पिताश्नों की भति, रश्राख वन्द कर्‌, किरी 
स्वार्थं या बुद्धि-दिनता से वद श्दसा पेरित नदीं दोतेये। विवाद 
हम लोगो म एक सामाजिक दी नदीं वरन्‌ धामिक बन्धन भी दता 
या यह एक परेम सी अस्थायी वस्तु से विदीन, व ताप, जोश्च शरीर 
गम खून की वातो से दूर, उष्णता-विदीन जीवन का स्व॑ ष्ठ कर्तनय 
दता था! साथ खेलने धूसने-फिरने का सवाल दी का, निकट भूत 
श्रौर श्राधुनिक काल मे वर-वधू एक दृशे की सूरत-सीरत सेभी 
श्रनभिच होते ये । दोनों के परेम का प्रभ उठता दी नदीं था क्योकि 
यैवादिक-जीवन की नीव ध्म तथा कतव्य मानी गवी थी | बन्धन 
मज्नवूत हो श्रौर स्री श्रपने पद से सन्तुष्ट रदे इसी लिए दमारी समन 
म विवाद के साथ इदलोक श्रौर परलोक का सम्बन्ध या श्रौर ीको 
सदधमिणी श्रदध्॑जिनी का ऊँचा से ऊँचा, पवित्र श्रौर आदर का स्थान 
दिया गयाथाजीव स्ीकेल्िए यदह सवथा सायदह्ी जड़ भान 
{ 11810} › खी की दुष्ट के लिए काम-शाल्ञ की स्वना कर दी 
गयी थी क्योकि हमारे त्राचार्यो सेयदृदिपामथा किल्री संसारके 
समस्त श्रमावो को किसी नकिसी तरह खन कर सकती है श्रौर्‌ श्रगर कुद 
उमे स्य नदीं ई तो बह ई केवले रति-जनित श्रसौख्य श्रौर श्रसन्तोष | 
इससे उसे मर्म वेदना श्येती ई साय दी इससे उसके विकास मे व्याघत्त 
भी पर्हुचता ईै। 

मारतमेदी क्यो, जापानमं भीप्रम कां विवाह ( {0 
7927१8वु€ ) सवसे वड़ा पोप समन्चा जाता या । वालिका केः लिए 
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( १ ) 


इवसे वडा कोई दुघण ही नदीं था । वालिशा, माता पिता के सुख के 
तरि, उन्के कल्ल को श्रदा करनेके लिए वेश्या-वत्ति तक धारण 
क्र ले यह वालिका के लिए प्रशसा की वात थी किन्तु यदि कीं वह पेम 
का विवाद करले तो बह धरुण हो जती थी । मेम का, विवाह के सम्बन्ध 
म कींलिक्रि दी नदींथा। चदय की शआ्रवश्यक्ताए दूखरी यीं, पश्चिम 
क श्रावश्यकताषए्‌ दृखरी थँ, ग्रौर च्रपनी श्रपनी ्रावश्यकता््रो की 
पूति का विधान समव की सम्ता करती थी। हमारे टीका रिप्पणी 
करने बालों को इसलिए खव वातो पररध्यान देकर दी राय देनी 
चषिए । यूरोपके लिएटजो ठीक द वदी मारतकेलिए भीदो यह 
ठीक नदीं ३, ठीकवैतेही चैते क्रिभारत केलिएनौ ठीक द वह 
यूरोप के लिए मी ठीक नदीं दो उकता । 
इन सव वार्तो श्रीर विदोष कर विवाद सम्बन्धी वातो पर विचार 
कर्ते समय हमको यद भी ध्यान म रखना चादिए कि पूर्वीय देशौ 
मे उनके गम प्रदेश होने, साथ टी कमज्ञोरी कामुकता श्रौ 
देयाश्ची की शअ्रत्यधिक् व्रि द्यो जाने से वालि का जल्दी श्रभिव्रद्ि 
प्राप्त कर लेती ई, सखाथदी ग्यारह से श्रठारह त्क की श्रवस्या शीघ्र 
ह प्रज्वलित श्रौर उत्तेजित दोने बाली श्रवस्या है शरोर इस समय 
में युवक श्रौर युवततियों का वभ्मिलन भयावह हो सकता ई । हमारे 
टेश मे हमारी खमन्च मं इसीलिए युवकों का युवतिर्यो से मिलना, उन 
पर विवाद कै श्रथ येम प्रकट करना ( (08110 व्ण्त्‌ 
पपच्गाप्व ) द्यनिकर समभा गया श्रौर इखीलिएट हमारे देश मे 
भेन के सम्बन्ध ( {.0४€ 12777246 ) छी प्रया द्यी नदीं प्रचलित 
मर गयी | पश्चिमीय प्रदेशों, वर्वर दशा श्रौर गरवी से चस्त होने 
के कारण, साथ द्यी शीत पधान होने के कारण वालिका देर से 
श्कामुकता की इद्धि कै कार्ण शऋरमरीका से ठण्ड मुख्क में अरव 
११, १२, १३, ९४, वर्षं की श्रवस्यार्श्रो की स्छलो मे पठती हई 
कन्या मातां हो रदी ह । ० का० मा 


( १६) 


अभिवृद्धि भात करती थीं श्रौरईंभी, मुस्क ही ठण्डा दै, इकिए 
वदा वालक ओ्रौर वालिका श्रधिक अवस्या तक चिना किसी चति के 
पक दूसरे से मिल जल सकते ई श्रौर इसीलिण विवाइ का बन्धन सवं 
श्र ण्ठ वहा मस्तिष्क तथा हृदय का हुत्रा } बदा सामाजिक तथा मस्तिष्क 
सम्बन्धी साम्ब ( ऽव) का फणथर्ण॑ठ) विप) की 
नीव पर विवाह इस तरह स्तम्भित इश्रा; इन्दं साम्यां की वदा फिक्र 
दोती हे किन्तु कदाचित्‌ यद रवि स्थादईैनदौ, जैसा क्रि पर्िमीय 
ग्देशों मेश्रव ्रकट्भी दहो रहा दहै, यदी सोचकर हमारे श्राचा्यो 
ने भारतीय विवाद को धार्मिक तया रति-सम्बन्धी साम्य ( 21141 
पऽ दिपो, न्दत्‌ इज्य] रिय ) ओर कर्तव्य के 
साम्य की नीव पर स्थापित क्रिया । यूरोप श्रनौर श्रमरीका मे जो दिखाई 
दे रदा है उसे देखते हुए हमको यह स्वीकार करना दोगा कि कम से 
कम हमारी दशा इस संवन्ध में उनसे श्रच्छी नदीं हैतो खराव भी 
नदीं है । हमको यह मी ध्यान में रखना चादिष्ट कि श्रव यूरोपीय 
विद्वान्‌ भी ( §च्छपठ] विण ) रति-सम्बन्धी साम्य शरोर कर्तव्य 
को प्रधानता देने के लिए चिल्ला रटे ६ । 


खरी श्रपनी शरोर से श्रपनी इदि श्रौर शकि क अनुखार ययाशक्छि 
श्रय करतीदै, एक दासी कीर्माति वह पतिदेवकी सेवा म रत 
रत्ती है किन्तु फिर भी उखको वद सुख नदीं मिलता जिसकी वह 
श्मधिकारिणी है श्रौर जिसके लिए बह अपना जीवन श्रौर सर्वस्व श्रपने 
परति के चरणो मे श्रपण करती दे | दूखरी श्रोर पति गदस्थी सञ्चालन 
श्रौर धन सश्चय करने मे वैल खा जता रहता है श्रौरफिरभी उसे 
सच्चा सुख नखीव नदीं ोता। सखार की इस समय वसे विपम 
समस्या वृदी हे 


शद्रसीलि्ट काम शास्र की रचना श्रौर उसके जान का प्रयोजन 
मी ईै। ० का० मा 


( १७ ) 


पुखप, पुरुष है, नायक है, कर्तां है, इसलिए उत्तरदायित्व उख पर 
विशेष दै, वह भरसक प्रयत्न भी करता है भिर भी सौ म निन्यानवे 
पुरुष सफल नहीं होते क्योकि खी-प्रकृति का उनको ज्ञान नहीं इसका पता 
दी नदींकि स्त्रीह क्या। वह एक श्रो श्रपने श्राधिपत्य मे भूतले हुए 
स्वयम्‌ उसे जानने की कुदं कोशिश नदीं करते दूसरी श्रोर श्रत्यन्त 
लज्जाशीला होने के कारण, स्वयम्‌ श्रपने कोदी च्रच्छीतरद न 
जानने के कारण श्रौर प्रकृति के प्रबन्ध से स्त्री श्रधिक गम्भीर श्रौर 
श्रज्ञेय है] वह अपनी वातो के सम्बन्व म अधिकतर चुप रहना पसन्द 
करती है । सदियों से च्रपनी कामनाश्रों को दवाते श्रौर िपाते-दिपाते 
वह सलज्जा हो गई है श्रौर इसलि्ट पतिदेव को जो मालूम दौ सकना 
चाहिए वह भी नदीं मालूम होता । पसिदेव श्रपनी शुन मेँ दीवाने 
रहते है; ्रपने को सर्व॑ज्ञ सम्चते हए पग-पग पर तनिक-तनिक सी 
साधारण वातो म मूलं करते ई श्रौर नतीजा यदह होता दै किं जीवन 
कतार हो जाता ह श्रौर सुख का खाघ्राज्य नष्ट हो जातां है। हा, अपनी 
मूखंतावश हम जो चारै समश्चा करे । 

पति श्रपने गह के साम्राज्य को अधिक कर्टक-विदीन श्रौर सुखी 
वना सक साथ ही ग्रदलक्ष्मी के मन्दिरों मँ दुःखो का दारिद्र्य दो इसलिए 
एक विवाहिता स्त्री के श्रपने कुमारी-जीवन के परेमिर्यो तथा मि्ोँ कोः 
विवाहिता-जीवन के लिखे हुए कुछ प्नं का सग्रह हम प्रकाशित कर 
रह ह! लेखिका स्वी पूणशिक्ता प्रात है, पश्चिमीय शिक्ता की दीक्ता 
से दीधिति दै, वचपन से ही पर्चिमीय वातावरणमं परली है श्रौर 
शिक्तापूणं होने के वाद पूणं बयस्का होने पर; श्रपने माता-पिता की 
प्रननता से, श्रपनी रुचि के श्रादेशानुखार उसने विवाह किया है । पत्र 
उन नवयुवकों को लिखे गये ई जो उसके मित्र ये श्रौर एक समयमे 
उसके पाणिब्रहण के लिए लालायित थे किन्तु जिनको उसने अपने 
योग्य नहीं सममा । पचो के सम्बन्ध मे हम इतना श्रौर कद देना चाहते 
ह किवे पतिदेव की जान में लिते गये] इन पर्वोम लीने श्रपने 
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प्रमि का व्यान उनकी विशेष चयो की शरोर आष्ट करिया दै श्रीर 
ज्री-दृदय की वालों को निःखद्धोच दो कर कं दियादै। सम्मवदैइन 
धेमियो में कोई दमते श्रापसे मिलता-ललवा दये, कोद हमारा या 
श्रापक्ा द्यी दूवरा शरीर होः किसी कीचर्‌च्यि हममे न्रापम मौजूद 
दों । इन नू्यिकोनानकर दम ख खी-प्रकृति को समन्न सके, 
श्रपने को श्पनी पत्नी को श्रविक सुखी वनानेके योग्य वना खक, 
श्मपने चट को श्रचिक सुख का स्थल वना सकें च्रौर शअरपने वैवादिक- 
जीवन को ग्रधि सुखमव वना सरके, पुस्तक का उद श्य दी ई । 

वेवादिक-जीवन को सुखमय बनाने की जितनी वाते दहो सक्ती है, 
(मनोरमा ने, निस्सन्देद दी सूत्र क्य मे, वव की ओर श्रपने प्म 
दशाया करर दिवा ई एक दो वक्ते उतने नदीं कदी, जी होती 
ह$ः पुख्यों ते ऊ बावों के कने में उसे स्वाभाविक संकोच था श्रौर 
इसीलिए दम इन वाव की चर्चा यद्या पर कर देना ज्नररी सश्चते 
ह ¡ घव से पदिली वात चुद्ागरात के सम्बन्ध की है| इस सम्बध की 
सारी वाते जो पतिर्यो को मालुम दोनी चादि ; सुखमव वेवादिकर-जीवन 
की इच्छा रखने बाले पतिर्यो के लिए ही, दमने श्चपनी “सोदागरातत 
श्रियम भाग नाम की युष्तकमलिखद्य है, श्रौर उनको प्रत्येक पति को 
जान लेना चा देए । किन्तु उनके खाय दही खाय इम विन्ञेय स्पे पतियों 
सेएकं दो वातं वहां पर कद ठेना चादते ई क्योकि 'सोदागरात दी 
लेचिक्रा “शान्ति” ली दती इई, समी वातो को कद नहीं सकती थी 
खाय द्यी वह पुस्तकं लियो के लिए ई इखलिएट शआ्रावश्यकता चे श्रधिक 
वातः उम इम भी नदीं कट सक्ते ये | 

सव से पदिली वात जो हम कदना चाद ह यद है कि वुदागरात 
कीप्रयादोदम लोगं कोणएक दम उदा देना चादिष्ट! समव च्रौर 
श्मावद्यक्ता क श्रगुष्ूल दी प्रथाभी दोनी चादि | जव विवाह लं 
वप की श्रवत्या्मंदोताया, वधु कड़ी होती दोती दस पाच वार 
सुराल मं रद जाया करी थी श्रौर न करिसी ख्याल से च्दीतीभ्वी 
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केवल पति-भका होने से पति से पेम नदींतो पतिम भक्ति तो वद 
रखने दी लगती यी । वे एक दूमरे को रज्ञ घर म काम करते, उठते 
वरैठते देखते ये ¡ समय से एक तरहका पेमदोनों मेष्यो दी जावा 
करता था श्रोर तव चार पाच वधं एक दुरे को जानने के वाद 
खद्धागरात की प्रया काम-वाचना की वरति केलिए नही, पवित्र गर्भाधा- 
नके लिष्ट मन्त्र तया पूजा दारा विधि के अ्रनुखार दती थी! इसका 
को श्रयं या श्रौर इसमें तथ्य भी था] च्रव यहस्प्र कुढुनद्ी ६ै। 
ईश्वर की कृपा से, समय की गति से, ग्रौर भारत के सौभाग्य 
छरीर पञ्विमीय खभ्यता क संवधं से श्रध वेवादिक-मवस्था वती ना 
रदी है ! पड़ लिखे कुच प्ते मं विवाह श्रत्र पिते की श्रपेक्ता ङक 
अधिक पक्व श्रवस्या में दने लगा ई] फल यह हुश्रा ई किं विवाह होते 
दी खुद्धागरात की प्रया दो जाती है। कहने को एक श्रौर सुधार दहुश्रा 
विन्दु णार ही के श्रनुक्रूल श्रौर श्ननखार श्रन्य वातो मपरिवर्तनन द्येन से 
हम खाई से खद्ढ में गिर॒ गये ई । पुरानी प्रया में पति.प्रनी कदु 
तो एक दूरे को नन ही लेते भे, श्रव चह जाता रदा है श्र सुदागरात 
मं दो श्रपरिचित व्यक्छि एक दूखरे के पास हो जवे हं । हम नव-पततिर्यो 
से इतना दी कद देना चाहते ईं कि करोड़ों मं विरली दी कोई एक 
वालिका द्यगी जिते रेसी स्थिति में सुदागराव मं काम की वासना द्य 
या जिते उस रातरिमे काम छी वाखना दो सकती ह] इसलिए एक 
श्रपरिचित न्यच्छिक्ा एक कुमारी खरी से, जो उखको नदीं जानती 
श्रौरजो शरीरके ही समान श्रात्मां से श्रौर मस्तिष्क से भी कुमारी 
है, बलात्कार भयावह त्तया हानिकर है} नव-पतियों को यदं मी 
ध्यानं में रखना चादिए कि कोई भी मनस्विनी खी जिसमें तनिक भी 
श्ात्म सम्मान दै श्रीर जो विलकुल गिरी हुई नदीं दहैकमी भी एक 
च्रपरिचित युध को श्रपना शरीर समर्पण नदीं करना चादती । उ 
भणी कीं वेश्यां मी कमी एेखा नदीं हीने देती कन्द दमरि पत्ति-गण 
4 ॐ 
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पलियो से चद भ्यवहार करते ह जी वद एक वेश्या के साथ भी नदी 
कर सकते । 

दस वन्ध मे सम्राट्‌ नेपोलियन की कथा को नव-पतिमो कौ खदा 
याद्‌ रखना चादि ! नेपोलियन श्रपनी प्रियतमा जोक्ञफाईन से विवाद 
कर उसे ले चला | वद उसमे इतना श्रनुर्त था किं गाडी में सवार 
हते दी उसने उसका चुम्बन करना शख किया । जोन्नफादैन ने उसे 
शक वर्वर मनुष्य खमश्ना, उसकी श्रवंदेलना की, वह चटी गयी श्रौर 
इस धय्ना का दोनो के जीवन भर्‌ परमाव वनां रहा } भिन्त इसी वेः 
साय दी साथ दम नव-पतियों से नदीं नायको सेयह मी क देना 
चाहते ई कि वे जीवन मे इस प्रकार कीभी- 

दश्रवधृत भावायोपा देशेकाले यथेहित निपुणे 

व्यावर्तते नियुक्ता नेतिमत कामशालाय्‌ः 
-मूल न कः, बड़े वे परमि्यो के हय मेँ श्रक्सर इस भूल से खदा 
केः लिए विराग पैदा दौ जाया करता है। 

विवाद को सुखमय बनाने के लिए श्रौर इसलिए भी फि सैवादिक 
जीवन सफल दो, आवश्यकता यद है कि इम विवाह का श्र्थं ठीक टीक 
समभे श्रौर जानें श्रौर विशेष सूप से ष्स सत्य को ृदय-पथ्ल पर 
श्ह्धित करलं कि विवाद दो भिन्न व्यङ्यौ का एक सग निवास मदी 


डस नायिका की, जिसका भाव निरिचित दोगयादै श्रौरजो 
सी इच्छा से स्वयम्‌ उपस्थितं हृद दै, श्रवसखर हीते टृएट भी यदि 
दच्छा की पूर्तिन की जाय्‌ तौ उसे उख नायक से वैराग्य हो जायगा | 
विन्त इसके साय दी वात्स्यायन के इस उपदेश कौ भी दमको 
सदा ध्यान म रखना चादिए-- 


““तचिन्तयेति खमागता परवधू सयर्थिनी स्वेच्छया 
गच्छेत्‌ क्वापि न सर्वदा सुमतिमानित्याद वात्स्याः? 
० कार मा० 
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ड, विवाह श्रौर सच्चा विवाह दो शरीर का शारीरिक पिवाह मी नरीं 
दै, शर्थात्‌ विवाह फा श्रथ इन्द्रियगत-बासनाग्रों का साधन नदीं दै । 
इसके सायदी हम कोयहभी ध्यान में रखना चाष्िएकि विवाह 
निरा दो श्रत्मार्श्रो, जीवों या मत्ति्ष्कोँं का कोरा श्राध्यात्मिक सम्बन्ध 
भी नदीं है । विवाह वास्तव में इन तीनों दयी का मजमूवा, च्रचारया 
मुरब्वा ई । विवाद सुखमय दो नदीं सकता, विशेपरकर वत॑मान सम 
श्रौर युग भे, यदि उसके दारा दो मस्तिष्को, त्हमाश्रो, इदर्यो श्रौर 
सायदहीखायदो शरीरोंका भी एक दसरेमें लयनी हुत्राहै। 
विना परति श्रौर पत्नी के जीवनों मेँ ( {27100117 ) स्वरक्य हए 
दज्ञार पाधा-पुरोदित सर पटक, दन्नार वेदियो पर हम क्यों न वैठाके 
जायें श्रौर करोड वार दही दमक्योनश्र्रिको साकी कर एक दूसरे 
का हाय पकडे श्रौर धर्मतः निवाद का वचन दे; सचा विषाद नहीं 
होगा, नदीं दोगा, नदीं होगा । धरम, समाज या कानून विवाह को 
त्रसली विवाद का रूप दे नदीं सकते श्रौर न ये विवा को सुखमयं दी 
वना सकते ई । इसे वेद-वाक्य ही समन्नना चादिए्ट किं गठ-वन्धन 
की गाठ श्रपने दी सहारे मलवूत रह सकती है श्रोर धर्म, खमाज तथा 
पाधा-पुरोहित उसे मन्नवूत नी रल सकते । 


नि्वाद को सुखमय वनाना; पति श्रौर पत्नी, विशेष रूप से, पति 
केद्ी श्रधीन है अनन्यया हम जो चा कहते रद पत्नी सदधर्मिणी का 
रूप नदीं धारण कर खकती, वह सखार की नैया की वर्वर की खेवेया 
नदीं ह्यो खकती श्रौर वह॒ एक उच श्र णी, कोटि श्रौर क्ता की, उच्च 
मञ्च पर वड़े ्रादर से विटाई हुई एक पवि्र-वेश्या दी रदेगी | 


सुद्दागरात को इसलिए. कामवाखना की वृतिं का श्रायोजन सम~ 
श्ना हम स्व की भारी मूल दहै श्रौर बहुत से च्रनथों काकारणभी 
यदी दो रद्य दै । श्रगर हम में बदिः तो हमारे देश के पत्ति-पलियों 
के दश दो अ्रपरिचित व्यचि शरीरके न्दी वरच्‌ दो आत्माश्रोके 
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सम्मेलन का श्रनुष्ठान दी बुदागरातं को श्यारस्म क्रिया करं। 
बुदागरात छी यात मे दो श्रपरिचितत व्यक्तयो को एक दुसरे के येम को 
प्रा करने की दी कोशिश श्चारम्भ करनी चादि, खाय टी एक दूसरे 
कोञजान कर दम को इस चिन्तामे लीन दोना चादिष्ट किं किंख तरह 
श्रपने जीवन की वातोँम कार छट श्रादि करने से दोनों के जीवनं 
श्रधिक से श्रधिक मेल खा सक्ते ई श्रौर एक द्यो सकते ई ¦ 

शरीये का सम्मेलन तभी-देना चाहिए जव दौनों मस्तिष्क; दोनों 
श्रात्मा् एक दो जार्यै श्रौर जव दोनों यह श्रतुभव करने लगे किवं 
एक दूसरे के बिना रह नदीं सकते, जव दोनो एक दरमरे मे तस्लीन 
श्रौर तद्वत्‌ रोने के लिए पागल दो जाये दोनो यह श्रनुभव करने लगे 
कि श्रात्माश्रों का मेल जीरवोकालय श्रसम्भवरै जवतक क्रि इख 
श्रनुष्ठान की सिद्धि केलिए शरीरो की श्राहुतिनदे दी जाय; जवं 
तक वे यह श्रनुमवन करं किश्रासाग्रों के निवा के त्ति शरीर 
की जरूरत दै श्रौर चिना शरीरके श्रात्मा जीवित टी नहीं रद सकता, 
जव वरवरस यह सत्यं उन पर प्रकट ने लगे कर एक दृसरे के शरीर 
की सदायता से दी वेश्रपना पूणं विकास प्राप्त कर सकते ई, जव 
शसन ग्राईैन-ये इश्फ दो, इश्क श्राईन-ये हुस्न? श्रौर जव दोनों के 
शरीर लौह श्रौर सुम्बक कीर्भाति, श्रापसे श्राप विना किसी च्रायो- 
जन श्रौर प्वन्ध के, दोनों की पूर्णं सम्मति से, किन्तु विना दोनोँके 


धूमदाराष्ट्रो म स॒दागरात को कदाचित्‌ “शभरा” कते ६, 
पराचीन रूप श्ुह्यगरातः सोदागरात, का हमारी समश्च मे “सौमाग्य- 
राच” रदा होगा । शुभरात्रि श्व श्पयित्र सत्रि दो गयी ६, श्नौर उस 
त्रि मे श्रव श्रचल्ल सौभाग्य श्र्थात्‌ पति पर सदा के लिः श्रधिकार 
श्रौर पति की छाया स्वरूप हने का श्रायोजन नदी दोतादै, श्रव 
होता दै, पुत्रोत्पादन का प्रयत | पुत्र से बदाग, सौदागर या सोभाग्य से 
न कमी कोई सम्बन्ध थु श्रौर न दयो सकता | 

कुर काण मार 
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दते छछभीक्डे हुए दी एक दुसरे मे लय हो जाय} हम को ब्रह 
जानना चादिए किं पति पत्नी के प्रयम संखगं के लिए भी परेम, शकि 
या वल के प्रयोग की श्रपे्ता नदीं करता] 

हमारे इस मत से बहुत से विद्वान्‌ शरम न दोगै, वे कगे कर 
श्रात्माच्यं के सम्मेलन की फिक्र विवाद के पिले दोनी चादिए, नायक 
श्रौर नायिका विवाह तभी करे जब्र पेम मे वह पगे दो, जव श्रात्मानश्र 
काल्य दहो चुकाष्ोश्रौर शरीरो कालय वे चादते द एकर दृद- तक 
यद सर्वथा ठीक है श्रौर दम को इस मत से विरोध नदीं किन्तु इस देश 
म यह द्योता भी नदीं ग्रौर सदसा दो सक्ता भी नदी । खाय दी सहज 
कामुकता-पधान-मेम के साथ यह हानिकरभी दो सकता है। कुक 
अन्य लोग कर्दैगे कि शारीरिक सम्मेलन धनिष्ठता की पराकाष्ठाका 
परिचय देता है, घनिषटता न भीदोतो भी इस्के दारा दो श्रपरिचित 
्रजनवी मी एक दुखरे वे, निकट हो जाति ई । कचं लोग वह भी क 
वेठेगे (भ्व प्ल इच्छपना) 2ताप७ 1005668 
7117८ ©15€ 72112189 ) किन्तु इन महादुमा्वों की दलीलों 
के मदत्व को उनसे श्रधिक मानते हुए मी हमारा निवेदन वी दहै कि 
शारीरिक सम्बन्य वाद में ही होना चादि, मानव-उमाज कां श्रौर 
ची-घमाज का दित इसी म ह | 


“सच्चा मेम एक कुमारी के हृदय मे पश्चिमम मी नदीं दोता | 
विवाह के वाजार ते एक युवक्र कौ फासना दी उसका उदेश्य होता दै 
त्रौर इख लिए एक दूसरे को प्रसन्न रखने कौ ककर मे दोनो दी च्रपना 
श्रसली रूप दपाये रहते ह । इस तरह श्रात्मायो का ख्चा लय नदीं 
दता श्रौर कुं दी दिना वाद श्रसलीयत नज्ञर श्राने पर तलाक की 
कैयायी दने लगती ३ । ० का० मा० 

+“वदि रति-खम्बन्धी समता दोनों म उपस्थित हो गयी तो फिर 
जीवन के सदसो दी अन्य विभेद उनको श्र्ुली नदीं कर सकगे” 

कु० कार मार 


( र ) 


प्राचीन श्राचार्यो"मेसेभीएकया दो के विरुद हमारा यह प्रस्ताव 
६, व हम जानते दै ! इन श्राचार्यो को यह मय है कि यदि सुहाग 
रातको ही शरीरो का सम्मेलन न इुत्रा तौ सम्भव है नायिका कौ 
नायककेपु सत्व मे दी सन्देह हौ नाय । यह सन्देह वैषाहिक-जीवन 
के लिए मयावह ह्यो जायगा ] 
£स्तम्भी भावि भरतु; सम्मतिरिहनास्ति वाभ्रनीयानाम्‌ । 
प्रहमेव पश्यन्ती गाढ दूयेत सा यस्मात्‌ ॥ 
परिभवति परुटामिव त स्तम्भव' यरू्यह समातनुते । 
तस्मादुपक्रमी स्यात्‌ स्तम्भ नारोचयेततत्न” || 
निन्त यह सत्‌ जानते हुए भी हम श्चपने इत मत को दी कफं प्रथम 
भेट्मेदही शरीरो का सखम्पकं नदो ठीक समभते ई। कारण यद्‌ दै 
कि यड ग्रसम्भव नही कि उपरत वाते उन पति श्रौर पत्नयो के लि 
द, जिनका परिचय्‌ श्रधिक दिनो का दो, इसके सिवाय हमारे मतभेद 
को प्रधान कार्‌ यद दहै कि दम पुरप-प्रकृति मे परिवतेन देखना चादते 
ह । हम चाहते ६ फि पुरुप, परेमको, वासना की वृति को श्रपने 


श्मात्मा से विलग श्रौर शरीर सेटी सम्बन्ध रखने वाली वस्तु नं 
समे । 


युदय श्रौर खरी म एक सव से वड़ा श्रन्तर यह है कि प्रेम, जोश, 
काम्वाखना की तृप्ति या दष्ट, पुरष-जीवन म एक साधारण 
षटना, ( व्व्लतनलण ) या एक ( नू98०0€ 9 
कथानक दै, जिससे उसकी श्रात्मा से किसी किस्म का भी कोई 
ताच्छुक या सम्बन्थ नदीं ह्येता] इसके विपरीत घ्री के लिए पेम, 
कामवासना की वृति, उसके जीवन का श्रादि; श्नन्त श्रौर सर्वल्ल दै 
शरीर उसकी श्रारमा से दका चनिष्ठ सम्बन्ध होता £ । 

युरुषः पेम करता ई, श्रौर श्रक्सर वह खमक्चता है किं वह प्रेम 
से दी पागल दोरा दै क्रन्तु सीमे निन्यानवे वार युरुष केबलं श्रपने 
कौ धोखा देता दै, वह प्रम करता नीया करता भी है तो केवल 


( २ ) 


अपने शरीर से, जड़ से, दृखरे शरीर को दी श्रौर उसके जड़ को दी । 
प्क विचित्रता यह भी है किं एक पुरुष, जब वह शरीर से गेम करतां 
रहता है, समश्चता यद है कि कव्टश्रात्मासे प्रम कररहदा दै, श्रौर 
इसी तरद जव कभी वह श्ात्मा से प्रम करता रहता है तो समश्च 
लेताहईैकिंवहशरीरसेदही येम कर रहा है, ओर शरीर श्रौर जडत्वं 
का ही वह उपासक है! इसके विपरीत खी जव वह किसी पुरुष से 
प्रेम करती ह॑ तो वह श्रपने शरीर श्रौर श्रात्मा, जड़ श्रौर जीवं दोनो 
से दही प्रम करती दै। इसीलिए खुदागरात की रात में लिया, उस 
पुरुष को जानने, वूभने श्रौर खमश्चने को उत्पुकं दोती हं, जो विधि 
की विडम्बना से, माता पिताग्यों के ्रदेश से, पाधा-पुरो्ितोंकी 
खाज्ञिश से, या जन्मपत्रों के मिल जाने से उनके पास उख समय मौजूद 
होता है ¡ इसके विपरीत युरघ में णेखी कोह भावना नदी दोती। खरी 
को जानने की श्रावश्यकता ही उसे कोई प्रतीत नदी होती, काम की 
जडता, उसकी बाह्य प्रखरता उसके श्न्धा कर ठेने को सदां प्रस्तुत 
रहती दै! यदी कारण दै कि पुरष कमी कभी ेखी लियो के प्रम 
मे भी पागल दो जाते ह जिनकी श्यात्मा से उनका श्रत्मा करोड 
कोस दर दता है श्रौर जिनसे वास्तवमें वहप्रोम कभीक्रद्ीं नदीं 
सकते । खरी से यह नदीं हो सक्ता; युगों से श्रपनी कामना श्रौर 
काम-वासनां का दमन करते-करते वह दमन की श्रादीद्योगयीदहै 
श्रोर इसलिए बह वतंमान ( [77601216 एथ ) मेँ श्रन्ी 
श्रोर पागल दयो ही नदीं च्कती । 

पुरपश्रात्मा श्रौर शरीर को युगो से भिन्न समक्षता श्राया £ै, 
वद्र समता है किं एकः को ग्रलग रख कर, वद दृसरे म भीन सक्ता 
दै, श्रात्मा के विना किसी तरह के सम्बन्ध के भी इस तरह से वह शरीर 
की, जड़ की तृप्नि-लाभ करता ई, खरी यहकरदहयी नद स्क्ती। ली 
प्रकृति के अधिक निकट हैः निर्य होती हई भी, दन्नार रुना श्रधिक 
शिदिति पुखय से, स्वभाव प्रकृति श्रौर सहज बुद्धि की सहायता से वह 


( २> ) 


शरविक् चर दोती दै, यह खट के निवर्मो श्र श्रनन्त शत्यो का 
पर्ो छी श्रपेका श्रधिक समर्भती श्रौर वृष्तो दै । खच तो यद द 
करि एक ' विद्वान्‌ से विदान्‌ श्रौर चतुरते चतुर मनुप्यभौी ण्कखी 
के खामनेयातोमूखं ई, वा एक वचा ! चरी अपने सहन शान चे 
दी यह मले प्रकार जानती ईैकि *जीव श्रौर जड़ एक दूरे 
के वरिना सफलता नदीं ल्ामकर सक्ते श्रीर्‌ इसीलिए जव वह प्रम 
करती ई तो केवल शरीर या श्रात्या ते नदीं वसने शरीर श्रौर त्मा 
दोनो से दयी, शतं श्वनी है कि पुदय उवे इस वरह से प्रम करने दे ¦ 
यही कारण ह॑किं वर्तमान परिव्तन के कालं मे खिरयां सुदागरात मं 
सुखी नदीं होती, दे निश्वे्ट होती ₹ श्नौर श्ययिकतर के लिए उदागरात्त 
श्रम्धकार, नैराश्य श्रौर श्रचन्तोप दी की रातत होती दै । श्रमी ददी 
हेता ई शरोर श्रनन्त कल्ल तक यदी देता भी रेणा अव उके पुदष 
त्मना चुधार नदी करते श्रौर बुदागरात को ियोकीर्मातिदो 
श्मत्माश्रो के मेल की रात न खममःकर उसे केवल दो शरीरो के 
मेत की रात समभ॑ते रहगे । 


दम वरदां पर चह भी कद देना चाहते ईं कि पुरुप तया खी की 
उपव मिच् प्रवृचियों शौर प्रङृतिवों के कारण दी च्रधिक्तर वैवा- 
दिक-जीवन सफल श्रौर स्वर्गाय सुख के ठेने वाले नी होते! पुपर 
कामवांखना, तया उखकी वृक्ति को आत्मा श्ओौर मस्तिष्क से एक 
तिलग चस्नु नमच्चता ई । ीकी ग्रामा का अपनी श्रात्माम या 
श्रपनी श्रात्मा का उसकी श्रात्मा मचय ब्‌ प्रावदश्यक नदीं समता, 

खच तो यह ईक जङ्‌ श्रीर्‌ जीव को श्रलग कर पुद्प ने 
विवाहः कौ द्यी शर्थशूल्य वना दिया ई क्णकि सच्चे विवादका 
उदश्च दी यद शिक्ता ठेना ई कि जड़ (8०) श्रौर जीव 
(97५६) अनन्तततोगत्वा एक ई श्नौर जीवन निरर्थक दै यदि यह दोनो 
एक कर लिए नदीं जात! 


ङण कार मार 


( २७ ) 


हख्का नतीजा यह दहदोता है करि शरीर के तृति-लाम करने पर, काम- 
वाना की वृति होने पर, या पत्नी से उसके काम को जाग्रत करने 
मे श्रशक्त टौ जाने पर, उसके श्रौर उसकी पत्नी के जीवन मेँ एक 
को दूरे से बाधने वाली कोर वात ही नदीं उह जाती । यह खच है 
कि सुपति या भले मातुस पति अपने वचों की माता दने के कारण 
साथ द्वी श्रपनी शदस्थी का खारा वो उटाये रहने के कारण अपनी 
पत्नियो को कष्ट नहीं देते, उनको वे घर की मालकिन बनाये रहते ई, 
उनके सुख, खाने, पदिरने का वे अच्छा प्रन्ध रदते ई, उनको स्नेह 
ग्रौर दयाकी दृष्टि से देखते है, श्रौर यह सव्र करते हए समश्चते ई 
किवे श्पने कन्यका पालनं कररहेर्दै। चिन्वु हम इन सुपतियो 
श्रौर भविष्य मँ होने बाते एेसे सपतियो से कह देना चाहते ई कि 
यह कतव्य का पालन नदीं है, ओ्नौर पतनी जवान से उनसे ककं कभी 
केगी भी नदीं किन्तु वद इन सव वातो से सन्व॒ष्ट रहा नदीं करती 
ग्रौरन दो सकती दै। खत्री, शरीरके साथ दही चाथ श्रात्मा भी चाहती 
दै । वह कोरी वेवी नदयीदहैया देवी होती ह्मी मानवी है श्रौर इस 
लिट कोरे श्रादर, दया कोमलता; सुख, गहनों शरीर रुपयों से दी उसे 
वष्टि नदीं दोती । देवियों की भाति बह आदर चाहती ज्नरूर दहै किन्त 
केवल श्रादर श्रौर पूजा से उसे वष्टि नदीं होती । पूजा करना वह 
खुद जानती है श्रौर अपने श्रेष्ठ से श्रष्ट आराध्य देवताग्रों की 
अपेता वहं पत्ति की शअ्रधिक पूजा करती है अनुशायन-पते में एक 
खी ने कहा है--“वायु श्रग्नि, वरुण, या दूसरे कोई भी देवता एक 
स्री कोवेसे हयी परिय नदीं होते जेवा करि “रतिपति प्रियतम” 
वेदव्यास ने “रतिपति शब्द का प्रयोग व्यथ दी नहीं करिया 
है, यद भी हमको ध्यान में रखना चादिए । हिन्दी के काव्यो मेभी 
श्रष्ठ पति के लिए सुन्दर, सरख, “सुजान? शब्द का दही प्रयोग 
समश्चदार कविर्यो ने किया ३ । 
° का० मा० 


(ख) 


चरावर वाली, सहधर्मिणी, मनस्विनौ स्री श्रपनी पूजा कमी पसन्द 
नदी करती, पूजा तो दासियां या वेश्या दी पञन्दं कर सकती हे । 
दवा, फोमलता श्रादि के प्रदशंन से भी उसे सन्तोष नहीं दतां क्योकरि 
यद सव विरेषरताएे' उसके पास स्वय ई॑श्मौर इतनी प्रचुर मात्रा मं 
है कि इनकी खैरत वद दरयो कौ दे सकती है । स्वी, स्नेह चादती 
ई छन्द॒ इससे भी श्रधिक वह चाहती है प्रम, जोश, ( 7258101} ) 
या इक्क ! मदान्ध करने बके प्रंम से बिदीन स्नेह को मौ एक मिनट 
केः लिट वद यददन नदीं कर सकती, क्योकि बह जानती दै कि पति 
पमी के जीवन केलिए एक दृसरे के व्रिना ये निरथंक ई श्नौर उसके 
काम के नरी । पति श्नौर पत्नी इीलिएः स्वर्गीय वेवादिक-जीवन तमी 
वदन कर सकते ई जव जीवन पयन्तं वे प्रभौ श्रौर प्रेमिका, नायक 
चनौर नायिका, श्राशिक्र श्रौर मार श्नौर जीव ( 8111 ) श्रौर 
जइ ( 50०0४ ) दी वनै ई, केवल वाखनाश्नो की वृति के लिए नदीं 
चरन्‌ जीवम के श्नन्य खमस्त विभागों म मी। 

यां पर एक वात हम पाठको, देश के युधारकों श्रौर वैवाहिक- 
सम्बन्ध यां सस्कार मे सुधार चाहने बालो से भी कह देना चाहते ई 
च्रीर वह यद दै किन तो सभ्यता दृतौ के समान एक स्यान से 
उठा कर दूसरे स्थान पर जमाई जा सकती दै ्नौरन दम यही कर 
सकते ह फं एक सभ्यता की वार्तोका हम दूसरी सभ्यता म पेवन्द 
त्गा दं। सम्यताश्रों का सम्मिश्रण सुभव है किन्तु उनकी कलम दम 
वाध नदीं सकते । विकास श्रौर उन्नति किरी क्रमसे दी दो सकती 
है। पश्चिम की द्थिति, श्रावश्यकता के श्रनुखार ही वहां की प्रयाणे 
है श्रीर्‌ उन प्रयाश्नो वेः श्रनुकरूल, उनकी दही नीब पर, वां 
की सभ्यता श्रौर सामाजिकं अभिवृद्धि का महल खड 
च्या दहै ! श्रपने श्रतुक्रूल रीति से ही, वह ऊपर भी 
उटाया जा रहा है ¡ इन महलो के सतमदलों मे यद सम्भव दही नदीं 
क दम जाकर भारतीय या मुगलकालिक पर्थर के गुम्बज लगा 2 । 


( २६ ) 


यदी नदीं कि दमारा गुम्वन नामौद दोगा, दमारत की दूवसूरती श्रोर 
उपयोगिता को नर कर ठेगा वरन्‌ होगा यह कि ट्मारत शी वनावटं 
मेश्करदो जायगा श्रौर यदभी श्रठम्मव नदींक्रि श्राटवा, दवा, 
पन्द्रहवां मदल दम ऊपर उखा ही न स्के, या उनके उठने केलिये 
हमको वदी कार छुट करनी पड़, सारी इमारत की इमारत दा रद हो 
जाव श्रौर उसके गिरी ¶ड्ने काभ खडा दो जायं । इन्दी इमारतों 
टी के समान छम्यतारः भी श्यौर इसलिये हम ख्व को यद स्दा 
व्यान मं रखना चाद्ये किं ्रगर पश्चिमीय वातो को दम चादते ई ता 
खारा क्रम मको पक्चिमीयद्दयी करना दगा | पश्िमीव विचार्यकी 
नीव पर दही हमको श्रपनी इमारत भी बनानी देगी । विवाद को 
नुखमय वनाने के लिषएट विपमव कोरशिप, तलाक्त, ट्रू।यल मैरिज श्रौर 
जोजो यृरोपश्रौर श्रमरीकामेद्यरदा दैः स्व ङ्छु ध्यानम रखना 
देगा श्रौर क्रना होगा, श्रीरविना इनके काम ददी नही चलेग। 
इसके साय द्यी साय दमको वह भी ध्यानमरखना दौगाक्रिं पश्चिमीव 
स्खार श्रमी भी स्वय निमित भूलय॒लेयो मेदी भूला हप्र श्रौर 
मोल श्रौर नजातनेषयको कह निधितनद्ीकरस्क्द। परमके 
विवाद (0५8 77712488) को वह सफले श्रमी तक नदीं वना 
सकरा श्रीर जो उपाय उभरने के लिट वह करता दै वदी उसे एक श्रौर 
श्राफत फेखा देता ई एक श्रह्गरेनी कवि के शब्दौ म-- 
^प्रला€ 60016 00८6 226 20 {6 70782 
1296 116 चण्ड ६०6 15 70४९7 ६00 [गण 
"00 2568६ 168६, एप र ढ15 सङ 
15 छार 2765 पनि छाऽ कथ" ~ 

नवर मुच्य गलत मागं पर टता हैतो जो वाति करता देव्टी 
उचकी कदिनाइयों की उ करली है, जीं तेन्न भागता हैः खाय छी 
भटकता टश्रा दै, उरते उक परतयेक पग उसके मंनिल से श्रत्यन्त दूर 
ते जते ह। ॐ० का० मा० 


+ 


दम '्कौरटशिपभ को उख रूप मे जो उसका इस समय यूरोप श्रौर 
अमरीका मे है पसन्द-नदीं करते । हमारी सममे यद वदा मी हानि- 
करर सिद्ध हो रहा ई, इस मानी मं नदी कि उसके नाम पर प्रायः सतीध्व 
कीभी दध्या दो जाती ई, वरन्‌ इसलिए क्योकि हमारा यह विश्वास 
कि भ्कोर्टशिप मे युवक को प्रसन्न रखने श्रौर रफसने मेएक 
युवती को श्रपने मस्तिष्क श्नोर शरीर की सारी शक्तियो को श्चं करना 
पड़ता है श्रौर उसे हर ठमय चालाकी, धूतंता, नीति-निषुणता से काम 
जेना पड़ता ई ! इसका प्रमाव उसके शरीर श्चौर मस्तिष्क पर पड़ता ह 
श्नौर विवाह श्रौर पति का सयोग रौने तक वह प्रायः श्रधमरीसीदो 
जाती दै, श्रौर उसमे प्रेम का वही जोशीखरोश नदीं रह जाता जो 
एक मारी मे दयेना चादिष्ट शरीर जो वैवादिक-जीवन क्रो साथेक 
वनाने के लिए नितान्त रूप से आवश्यकं दे । 


कु लोगो की राय दहै कि यदि लियो को भी विवाह के प्रस्ताव 
को स्वयम्‌ उपस्थित करने का पुख्ष के समान ही अधिकार देदिया 
जाय्‌, तौ ज्नी को चालाकी, धूतंता, नीति-निपुणता श्रौर फरेव से काम 
लेने की जरूरत न पड़ेगी श्रौर इख दशा मे “कोरटैशिपः” से उसे को$ 
दति न पहुचेगी, विन्द॒ दमारा कहना यह दै कि “कोटठंशिप” की पया 
के कारण युवतिर्या शौर युवक दीनो ही प्रम की मादकता श्रौर युरूर, 
पमके खाई श्रौर खड, प्रम की ्ाकाश-गामिनी श्रौर पाताल-गामिनी 
सदर मे स्नान कर चुके होति है, वरे युदव्वत की दफा खेनियों के 
यथेड़ों का भी श्रनुमव उनको हो खुका दोता है, मजा कोई वाकी रद 
नदीं जता श्नौर विवाह के वादप्रोममे उनके लिषएप्रेम का खामा- 
विक लदलदापन, प्रम की मादकता रही नदीं जात्ती | यह खव कुलु न 
डो तवे मी हम “कीरटशिपःः के इसलिए विरोधी ह स्योकि दम बक्षचारी 
ग्र अहमचारिखियो का ही विवाहे भरं वस्कर समश्चते है, क्योकि हम 
चाहते हं क्रि विवाह के समव युवक श्रौर युवती दोनो दही मस्तिष्क 
ओर शरीर ठोनोंसेदी कुमार श्रौर कमारी शं गनौर दोनोंका 


( ३१९ ) 


शरीर ही नदीं मस्तिष्क भी श्रदूपित दो | कट नदीं सकते सम्भव है 
कन्या सर्व॑या अपिता हो, मस्तिष्क से भी, कदाचित्‌ इसी लिए 
“व्रालविवाद की प्रथा द्य चला दी गई थी श्रौर श्रति की पराका्टा 
पर्‌ पर्हुचने से ही यह श्रव हानिकर हो गवी हौ । “वगाई जल्दी दो" 
की धरया मी कदाचित्‌ इलि जारी की गई हौ कि परमार वदु 
ग्रौर पर-युदष श्रौर ““पर-दूपण की रोक मन मेदी पैदाकरदी 
जाव । शरीर श्रौर मन दोनो दी पवित रदे शरीर श्रौर मस्तिष्क टोनों 
के दी परिपक्व होने पर विवाह कर दिया जाया करे ेवा प्रबन्ध था । 
श्राय िद्धान्त श्रौर सनातन-सम्यता का श्रादेश हैः कौमार 
दरः रु एवहि वर | कौमार शरीर का दी नदीं वरन्‌ मस्तिष्क 
ग्रौरमनकामी | मनम यदि किखीके प्रति ेखा भाव उदय हो 
जाय तो विवाह उसी के साथ दोना च्रनिवायं रूप से श्रावश्यक था, 
नदीतोखी ततीकरे पद्से गिर जाती थी | यदी छमारियो केलिए 
ग्रावश्यक्र या श्रौर यदी कुमारो के लिट भी । 
भ्राम ने (सीता? को प्रथम देखने पर कदा था--“सद्ज 
पुनीतः मोर मन दौभा... 
ध््मरोहि श्रतिशव प्रतीत मन केरी 
जेहि सपने पर नार न देरी" 
नाम का यह दावा था कि यदि सीता, पर नारी होती तो मेदे 
हृदय मँ उनके भ्रति ेसे भावों का उदय होना संमव न था । “वीता 
ती ने स्वयंवर के उमय श्रपने मन मे, जिससे ऊद मी छिपा दो नदीं 
सकता श्रौर श्वर ते, जो घट-वट व्यापक श्रौर स्वश्च है, बन्दना 
- की यीः-- 
(तस मन वचन मोर प्रण सचा । 
रघपति पद सरोज मन रचा] 
तौ भगवान सकल उरवाठी । 
करिदरदि मोहि रघुवर के दासी ॥” 


( ३२ ) 


यही नदी, जिस समय “जनक” ने निराशा मे का “कुररि 
कँ ्रारि रद्द का कर्ज” श्रौर राम के उटकर धुप तोड़ने चलने 
पर सीता की माता सुनयना जी ने का; “खि सव कोटक देखन 
हारे जिस समय रामके धनुपके निकट पर्हुचने पर सीतोने 
कदां था 

'धशनायक वरदायक देवा | श्राज लगे कौन्दी तव सेवा ॥ 

वारवार सुन भधिनती मोरी । करट चाप गर्ता श्रति थोरी ॥ 


उसी मय एक कवि रूपी चित्रकारने सीताकेद््दय काणक चित्र 
खींचा था, श्रौर सीता उस समय एक श्रपनी सखी से कट रदी थी- 
धमो मन में निहचै सजनी, यद तातद् चे प्रन मेरो मद्या ई। 
सुन्दर श्याम युजान सिरोमनि, मो मन मे रमि रामरा दै॥ 
रीति पतिव्रत राख चुकी, सुख भाख चुकी, श्रपनो दुलदा ई । 
नवाप निगो शै जरिजाव,चदुौ तो कदा न चद़ौ तोक्टारै ]} 


पतिन्त की रीति, के लिए मनसेयाग्रुहसे भाखदेनाद्यी काफी 
था | ^करोटेशिप मे मन्‌, वचन या शरीर कोई भी पवित्र रह नदीं 
सकता । पश्चिमीय सभ्यता की ही भाति उसकी «“कोर्टशिप" की प्रया 
मी पतन तथा श्रृत्ति का मागं है, उत्थान, निडृत्ति श्रौर पविता 
कानी 


अपने देश के नवयुवके से हम इसलिए यह भी कट देना चाहते 
हं किं पश्चिमीय प्रयागं मे पशचिमीय खिल श्रौर बलुश्रो की माति 
चाद्य तड़क-मड़क मात्र है, मीतर से उनमे कुद्ध नदी ह श्नौर न उने 
श्रसली तत्व ही कु दै । पञ्चिमीय सम्यता की हालत कुठ दौसी ही ह 
जैसे पश्चिमीय देशो मे 'विलानः, की हे । चख के साधन लाखों दी 
उसने तयार कर दिये, साय दी बम, ज्ञदरीला गेख, पनड्ब्वी नौका 
रौर खष्टि का मिन्टो मे सदार करने वाले वायुयान मी, जो सव्या 
नशि के दी खाधनदई। 


( ३३ ) 
'द्रकवर साव ने "दिल्ली दरबार" के सम्बन्ध मे लिखा था-~ 


“महफिल उनकी, साकी उनका 
श्राखें श्रपनी, वाकी उनका? 


हमारी वतमान दशा का सर्वोत्तम चित्र यदी ६1 जिस श्रोर देखो, 
जद देखो, यदा तक किं मदिरो, देवालयों श्नौर भगवान की मूर्तयो के 
श्ङ्खारमे भी पर््विमीय सभ्यता की चमक दमक प्हुव गयी € 
च्रगर इस समय मे हम कृं श्रपना कह सकते ह तो वह हमारा 
गादस्थ्य जीवन श्रौर हमारा पति-परत्ीका सम्बन्धहीदै। देश के 
श्रौर खमाज के सुधारको ते हमारा विनीत निवेदन वीह किदैश्वर 
के लिये इसे श्रपना दी वमाये रना; जव तक ॒ यह श्रपना है, जीवन 
सुख श्रौर शान्ति की मृत-प्राय श्ाशालता भी कदं न कदीं सेरी 
वनी रदेगी । याद रदे, पश्चिम की श्रोर जाकर सूर्यं भी च्रस्तदहौ 
जाता है | 
ग्रायं सभ्यता, च्राज की श्रपनी इस दीन दशामे भी च्रगर 
अपनी सवत पश््चिमीय सम्यतासे कुं कद सकती तौ पर्चिमीय्‌ 
प्रदेशों के नायको से वह कवि दाल” के शब्दों म कदाचित्‌ यदी 
कटती- 
५्नीस्त वे्रकलों को हो जाय वसर करनी मुहाल; 
इतनी भी रे श्राकलों श्रच्छी नदीं हुशियारि्या? । 


इसके साथ द्य वद एक दूसरे प्रसिद्ध शायर के शब्दों मं यदभी 
कट देती-- 

श्टुमने माना द्यो फरिश्ता शेव जी 

श्रादमी दोना मगर दुश्ार दै ।* 


पर्चिमीय सभ्यता वासनाश्च कि वृति के किए दै श्रौर पश्चिमीय 
प्रदेशों की कितनी दीन दशाद्यो गयी दै इसका श्रन्दाज्ञा सीसे 


( २४ 


लगाया जा सकता ह कि जन िन्डसे कौ राय मेँ श्रमरीका में ष्टा 
लो मे पटने वाली प्तयेक दस लकौ मे से एक ग्रौर प्रत्येक सौमें 
दस, समार से विचलितं हो गयी ई त्रौर भयावह रास्ते पर चल रदी 
ह । मै यह नोयो से कट देना चाहता हू कि इसमे श्रल्युक्ठि तनिक भी 
नदं ह ग्रौर वास्तव मे यद कम से कम सख्या मै वतला रदा हं । इस 
सख्या म भी गना केवल उनकी द्यी है जिनकी उग्र इस समय १४) 
१५, श्द्या१७द। मने पिद्वले सालमेंखौ हरामके य्मौके 
मामलों को ऋषे हाय मे लिया, मैने इनमे से श्रयिकतर मे माताच्र^ 
च्रौर वो का भी मार श्रपने दी ऊपर ले लिया । इन प्रत्येक मामलों मं 
स्थिति छर मतर की यौ श्रौर कन्याश्नो के सामने केवल दो मागं ये, 
तुरन्त मेरे पाव श्राती वा हन्त दी किमी गभ-पात करने वले की 
शरण में जातीं | 

व्कमसेकमभ०्फी सका जो श्रलिङ्गन श्र चुम्बन से 
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रू करती ई, इतने पर ही नदी सकतीं वे श्रागै बढती ह श्रौर वह 
सव कुटु करती द जो चार ओर वमाज के समस्त निवमों पर पदाघात 
करता ह } 

“हाद स्दरूलो मे पठने वाले वालको ६० शी केकंड़ा च्छल की 
शिक्त त्म करने के पिते ली का सखगं कर चुके हीते ई 


००५ (म = @न न 


*“द्मपने हाय में आई दुद लडकिर्यो मे हम लेोगोँने देखा कति 
३१३ मे ते २६५ रजस्वला श्रौर बालिगा दो चुकी थी ५१ शओ्रौर १२ 
वयं की श्रवस्या मे | इनमे से अधिकतर ११ की श्रवश्या मे रलस्वला 
श्रौर वालिगा दा चुकी थीं । ३१३ लडकियो को दो समूहो मे विभा- 
जितत कर देखने से छात श्रा कि २८५ उनमें से १९१, १२ श्रौर १३ 
कीरम्नर्मखरीद्यचुक्ीथी श्रौर केवलं 5 उमे से १४८ १५, ओर 
१६ की श्रवस्या मेखी हुई थी 

ध्केम से कम एकर शहर स्यु धाक म इसं समय मे ५०३०० ० ' कुमा- 
सिवा एेसे पुरुषो के साथ रहे रही ह जो उनके पति गही ह । 

यह सखव रै पञ्चिमीय सम्यता श्रौर कामुकता कप इद्धि का नतीजा । 
विवाह दानै के पहिले की दशा यट है, विवाह कै वाद स्यादेता 
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ई--“तलाकःः के युकदमो कैः द्वालत पदु लीजिये । मि मेवं मार- 
तीयो कौ निन्दा करती ई किन्तु नत्य बात य दै कि इख गिरी दशा में 
मी मारत के युवक श्रौर युवती, कम मे कम पश्चिमीय सम्या क 
युवकों रौर युवतयो से चद युना अधिक पवित्रं | भरव ममी 
महाभारत हुत्रा किन्तु यद ( ्ढ 2210198 ) युद्ध के वरे ध्दा 
नहीं हुए । पश्चिमीयं चखार म श्रव द्रायल् मरिन, बहुविबाह्‌ श्राटि कौ 
प्रयाग्रों का प्रस्ताव क्रिया जा रहा दै किन्तु हमारा काना 
यद दै क्रि नीव गलत दहै, जिन सिद्धान्तो पर॒ खन्य्ता 
च्रवलवित ई, जिन भित्तिय ॐ उदारे यैवादिक-मदल उडाया जाता ई, 
वै उव देय ई, लोखली ह, चन्टर शरोर नोव के श्रनुक्रूल दोती ड मो 
्दरीली द श्रीर उनसे कम चत्त दी नहीं खकता | सम्यता या वादक 
सवन्य को कामुकता की नीव धर स्तम्भित करना दी मूलं ई } पूर्वीय 
यवादिक खवन्ध की नीव उप्णता श्रौर जो जोशविदीन ठरडा ((*014- 
2}००450 ) कर्तव्य ६ । मेमम्नि की श्च इसमे ईं॑ी नदीं 
बन्धन धामिक ई श्रौर उसकी मन्वत के लिषएटः उमका सवन्ध इदलोक 
नेद्ी नदीं परलोकतेनीरव दिया गयाई) खाय दीखवततेवह्न 
द्मन्तर यह ई क्रि मत्तिष्क च्रौर ट्य का खाम्य नदी, वरन्‌ वामिक्त 
विचारों, चामानिक कतन्यो तथा रति सम्बन्धी साम्ब की नीवि पर यद्‌ 
स्तभित ई ! ऋर्तन्यं उपी वन्यने मे मेम का लदलद्यापन न दौ; मादक्ता 
न द, यद सी श्मघमव मरी त्रि श्रस्यायी यलो से वड चिलङ्कुलं विदीन 
हो करिन् मादक्रता विर्न हने परर भी यृहय्करिऊ अविक दै इवमे 

तनिक मी चन्दनी] भम, जोश तथा मादक्टा स्थायी द्यो नदीं 
खक्नी वह मी मको सटा घ्यान म रखना चादि । मस्तिष्क खम्बन्यी 


ुव्धमारे पराचीन अचां ने यान्वव-विवाह को घम्म॑-विवाह्‌ नदयो 
का इतका एक ऋस्य॒ यद नीका जादादैक्ति वे कते ये कि इनमें 
विवह-बिच्ेद ( 71४०० ) की घंमावना श्त्यविक दै । 


कु० काठ मण 
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साम्य ( ८1@0्ठ] व्ण) के सामने रति-खम्बन्धी खाम्व 
( ऽथ्पव] दिप्ण) देय है कन्दु इसमें वष्टि श्रौर सन्तोष 
अधिक हई इनमे कम से कम दमको तनिक भी सदेह नी। 
छम्‌ विवादम्‌ च्मत्रीचनद पुष्ट वियुष्टवो. का वास्वव में 


उदश्य दी वीया] 
क्ध्यथाए उमय क स्थिति ग्रौर आ्आवङ्वकताच्रा कं वअ्रनुदरूलद्यं 


ह रौर पाठ्को को यद्र सुनकर श्रावं दोगा करि इद्गलेरड के 
एक्‌ ज्ञवञत्व विदधान ने श्रमी द्यी वह मत थ्रकट क्रिया है कि बरूहु-विवाह 
की प्रया वद्यं जारी की जाय | क्मासिों की संख्या वदा श्रत्यधिक ई, 
मार कम ई  यददी श्रह्गरेन्न भारत की वहु-विवाह प्रया कौ निन्दा करते 
यक्ते नदीं ये ¡ इसके चिच्‌ लंा कि “मनोरमाः ने लिखा दै, दमको 
चूरेप ऋर श्रमसीकामे जो ङं दो रदा दै, लेखी वहां की दशा द उस 
पर मी निगाद्‌ रखनी चादिष्ट वाना की वृधि क्री नीव पर त्तंभित 
व्रिवादयीं के नित्व परति वट़ते हुए सगड़ों श्रौर तलाकों की खख्याको 
देखकर द्रायल मंरिन-( 7712} वा 25 ) श्र्थात्‌ विवाद 
करने के पदिले, गिज में जाने क पिले, ङ्ध दिनों युवक श्रौर युववी 
खाय पति ण्त्नी की भाँति रहकर यह देख लिया करे किवेंषणएक 
सुखी रद स्कगे वानीं ्रोरतव विवाद क्रिया क्ट-क् 
न्नाराते वद्य इ स्मयद्ीरदा द] 

दम उद्श द्यो चार पुत्तकों को पट्कर विद्वान वनने वालिका ङ 

ध्दमक्रो यद मी छ्डा विदिव ह्यना चाषः किं बहूु-विवा्, ए 
युच्य का श्रनेक लियो ते विवाह करना वा द्रौपदी की भाति एक 
का कटं पुटो की चम्यत्ति दीक रहना या शौर द्दी जितने प्रकारके 
व वादिक्र-छवन्व देखने में श्राते ई; वास्व मं स्थिति; खमयं की श्रावज्‌- 
यक्ता श्रौर परुख्वतः युद चन्नियों की जन संख्या ते उनका वना उवन्ध 
हता दै, च्रौर इनद्धी नीवि पर द्ी उनका महल उठता ईैश्रौर दम 
इसी कों चम श्रौर कामाजिक् नियमो के नाम से पुजया करते हं । 
ऋ० मार 
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भौ इस खवन्ध में कथन अनधकार चेष्टा होगी, फिर भी हमारा निवेदन 
यी हैकिवह कड़े गिर करभ म जाने के मान दोमा। 
पर्िविमीव मलिक र्का क निमित्त तथ्य तकं शौर शुष्क विवेक से 
विचार करता दूरा नित नूतन उपाच स्ता के वोच रदा ह चिन्त रना 
होगी नदीं त्यो नीव श्रौर सिद्धान्तं की भित्ति दी भ्रष्ट है। 

हम द्रावलं मरिन 5 के विरोधी इसलिए नदीं हं क्योकि दम पुस्य- 
रहति को जानते ह श्रौर यह जानते हक्रिं जत्र तक उसका सुधार 
नदीं दता; जह ` मनोभ्येति नवम नवम की पुजारिनी वनी रहेगी, वद 
भवर की प्रकृति कै उमान है, वह पूला पर उडती दी फिरेगी। हम 
रावल मैरिनख > तविलान इख लिए मी नही हं क्योक्रि टन पुद्प है, 
स्यार्थी है, ्रन्या्वी है, “हमारे लिए सव इद श्रौर दृखरे के लिए ङं 
मदी 2 कने चति हे | हम ने ही पतित ग्रौर दुराचारी क्योनद्, 
पत्नी को हम पिच दी चादवे है, मार वस्या म हम कते दी इल 
क्णनरदे ददो [ यचि यद देश के सौमाग्यकी वातहश्रौर इसपर 
हम गव कर चकते ईं कि श्टपञ्विमीय देशों हमारे युवक कम ते कम 
इस खवन्ध मे करोड़ गुना रच्छ ह शरीर श्रधिकतर हमारे युवक पित्र 
ही रहते ई ¡ ङनारी कोम पवित्रश्नौर घती दीं चाहते हं श्रौर्‌ मासै 
के कौमारित्व का श्रपने खार्यं श्रौर युता से व्वथंद्यीश्रीर व्यय॑ंक्ा 
महव प्रठाने क्रते हं ¡ ठ भवं हं हमारे बहुत ते भाई हमारे इत मत 
केलि चम प्र रेति श्रौर दमको देव मी उमभो किन्तु हम कौमारत्वं 
स्थन सर्वत्व का (25 52) ) इखी द्ष्टिते श्रौर इनी लिए 


श क नि चे 


उस्म कोड विभयता हं कोड विशे महत की वात नहीं 


५ 





%@ जनी नी राजधानी वर्लिन शर में श्रस्छी हजार पुद्य श्रौर 
खी एते ई जो केवत युर्प; या केवल लियो के क्लवो के सदस्य या 
खदस्वा है, छिव के कवं म युच्य श्रौर पुव्यो के क्वो मे खि्ाजा 
नहीं उक्ठीं ओौर इन क्वोंम मदी परस्पर काम-बाषना की 


वर्ति हती दहं) ० का० मा० 


{ 2३६ ) 


समन्तत । दम ये छिपा नष्टीकरि युक्य दूसरे की पलियो श्नोर बैश्याश्रो 
के येम म ग्रक्ठर पागल दते है श्रौर उनके चरणो म सर्व 


॥ 


स्वस्व न्यौद्धावर 
करने को तार रहते हं । त्रगर कौमारि ने कोड विरोपता होती तो 
उपटु ^ बाते त्रनमव दतीं! हम यह भी जानते हं करि पूर्ववि प्रदेशों 
केश्कयादो मतदाता्नोका मत यद किं विवाह ॐ वाद्‌ पति, 
पत्नी को कठी दूरे फे पास भ्वाल भाव मोन्नाव कौमारित्व हरण 
के लिये मेज दिया कन श्रौर कोमारित् - दरण टो जाने के वाद दही 
पत्नी वा पति ने चदवान ह | इन मतटानात्रां को मव वहथा 
कौमारित्व-दरण >; कण्ट के कारण कीं पत्नौ पनि ने भय न खाजाव 
त्रीरक्दीणेानद्ाकरिकह पतिते किरिकमीमेमद्यी न कर चके) 
शारीरिक नीमास्तिः को वैता मत्व एक टय्टि चे "वासस्यायनः 
नेमी नदींचिया दई] कन्या समग्रयुक्तमधिक्ररण (00711720 82124 
"070 © 1510621) के श्रध्याय में छमारिवो नो सील देते 
दते याँ तक कटा गवा दै, श्वश्च ही, यद पशं ल्पते विश्वास दो 
` = श्रू ष्नि्चन्ञच्क्ः बरहत दिन पड़ डो गये इलि मनदटाताश्रो तथा ग्रन्थ का नाम 
वाद नदीं दै किन्त॒ हमे णेता पदा ज्ञरर है | यह भी सभव ह कि 
कसी भी दक्िण मार्गीं ्राचा्यं का मतद नद्यो क्योकि ्रार्य 
सम्बता मे ब्रह्मचारी, वलचास्थिी, ऊुमार. छमारी, श्रद्तत॒अत्नता, 
अदित युवा, श्रदूधिता कन्या, शूरं श्पूर्वा का दी विवाह श्रष्ठ 
माना गया ह । उपयु प्रया से “छरमारी कामन श्रौर शरीर 
दोनों दी दूधित दो जाता ई | 
सुनते हं मलाया प्रायद्धीप मे प्रायः च्व मी चह प्रथा प्रचलित 
६ । वरात धूम घाम उ निक्लती ई, वरिवाद होवा है, श्रनन्तर तीन 
दिनि प्रति, पत्नी के साय रहता है, चये दिन पत्नी पति चे ग्रलग कर 
दी जात्ती द श्रौर फिर उसका विवाह सिवा उन पतिके क्रिसीभी 
दूरे मनुम्य के खाय हो जाता दै] इत प्रथा ऋ त्व श्रौर रदस्य 
हमारी उम में नदीं त्राता | ॐ° का० मार 
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जनि पर क्रि कुमार छोड़ कर भागेगा रदी रौर उससे विवाह जीवन 
भर का खवन्व होगाः-- 
धश्रम्ययितापि नातिविदता स्वयम्‌ स्यात्‌ । अन्यत्र | निर्चय 
कालात्‌ । यदातु मन्येतानुस्को मयि न व्यावर्तिष्यति इति तदेवेनम- 
मियुञ्चानम्‌ वाल भाव मोकाय त्वरयेत्‌ } विमुक्त कन्या भवा च 
विश्वाष्येपु भराशयेत्‌ 
“कन्यामियुज्यमाना ठु य मन्येताश्रय सुखम्‌ । 
श्रनुकरूल च वश्य च तस्य दुर्यात्परिप्रदम्‌ः ॥ 
द्रव मेति त्रौर [70728] @ग्एला@)06 | धविबाहं 
कै पिते टी कुं श्र नुमवः जिख पर परवमय खार श्राज दिन वहत 
जोर टे रदा ६, छुं उखी के समान किन्तु पवित्रता को लिये हुए य॒द्‌ 
उषु क्त वाते थीं कन्दु हमारा ख्याल यह ई कि दमारी सभ्यता इन 
वर चाति करौ करके देख चुकी, उसने इनको निकम्मी पाया श्रीर इनको 
करने छड़ दिया } भारत मे प्राचीन काल म श्रौर श्राज भी मलावारः 
क्षचनक्रोर ग्रौर उत्तरी पटाड़ी या जङ्गली प्रदेशो म क्या नदीं पचलित 
हं १ स्ययवर्‌, गान्धव', गात्तुस, एक खी कै कई पति, एक परति के कई 
खी; सवक्छुतोया श्रौर ई] एक नदी श्राठ~ प्रकरार के विवाह 
सम्बन्ध होते येः नियोगभी दोता य; पति के जीवित रदे 
दूरा विवादं भी होता था, किन्तु इनकी निस्तारता श्रौर 


& [ १ ] ब्राह्म [ २.1 भाजापत्य, [ ३ 1 श्ा्प॑,[ ४] दैव [ ५] 
गान्ववं, [5 | श्रायुर, [ ७ ] राक्ख [ ठ ] पैशाच) प्रथम चार 
प्रकार कै; विवाद ° धम्य” माने गये ई; द्वितीय चार की काम्य विवादों 
म सत्ता ई) कन्या का श्रलङृत कर उख्का दान देना, आद्य विवाद 
कां जाता थाः यद विवादो सँ खचं भरष्ट माना ग्वा ई। युवक 
श्नौर ती भिल कर धर्मं का श्राचरख॒ फर, इस उद्‌ श्च से उनका 
विवाहकर देना शप्रा पत्य" विवाद कहा जाता था । वर्‌ सेदौ माय केकर 
उसेकन्वा दे देना «तराप विवाह थः | एक त्वज को वेदी पर विरा 
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प्रर्रियो को देखकर हौ हमारे पूवंनों ने, हमारी सभ्यता 
ने इन व्रातं को किया, करके जोड़ दिया, इन का वदिष्करार 
कर॒ दिया श्रौर श्रन्त म सतीत्व, पविच्रता, वसं श्रौर कर्तव्य 


कर उसे कन्या देठेना ्धेवः विवाह कहा जाताथा | इन खव 
उपयु विवा मे मारी के मातां पिता की सम्मति जरूरी है। 
द्वितीय चारों प्रकार म माता पिता की सम्मति जलय नदीं | युवक 
शरोर युवती को सम्मति या प्रीति जरूरी कदी जाती है किन्तु हम कद 
नदीं कते किं यह ठीक कदा तक है | कम से कम पैशाच विवादका 
जी ल्प है वद कदाचित्‌ कन्या की सम्मति दोने पर इसी प्रकारकान 
दता । गान्धरवं-विवाह, पेम ॒श्रौर पसन्द का विवाह था, युवक श्रौर 
युवती येम के वशीभूत हो श्राप दी संवन्ध कर लेते ये । श्रासुर-विवाह 
काब्मथं कन्या कमाता पिता कोधन देकर कन्याले लेना है। 
जवद'त्ती कन्या को छीन ले जाना, शच्छि के वल से, राक्तस-विवाद 
कदलाता दै श्रौर सोती हई कन्या को चोरी से उठा जे जाना पैशाच- 
विवाद के नाम से प्रविद्ध है| द्वितीय चार प्रकार के विवाह धम्म नदीं 
[अधर्म्य] ५काम्व विवाह के जाते ये । श्रधम्यं क्यों समके जाते ये, 
इसका एक कारण यदह भी वतलाया गया दै रि इनमें विवाद-विच्छेदः 
तलाक ({219 0728) श्रौर विवाह-वन्धन के द्ूटने की श्रधिक सभावना 
रहती यी । हमरे देश में (1.09०-7127715428) पेम के विवाह, 
गान्धव विवाह इसी लिए शरे ष्ठ समभ हौ नदीं गये । विवाह की नीव 
येम [जो घटने वदने श्रौर नाश हने बाला हौतादै] के माये रखी 
दी नदीं गई। भारत मे इसी लिए धमं श्रौर कर्तव्य कौ नीव 
पर विवाह-वन्धन स्थापित किया गया था | विवाह-परिङेद 
(7190108) श्रौर पति के जीवित रदते पुनर्विवाहद का 
भी त्रायोजनथा| सव के श्राश्चयं जनक वात यह है कि 
प्राचीन भारत में विवाहे-विच्छेद ( [19070 ) के जौ निवम 
येवेप्रायः्वेद्ीयेजो सौ वषं पदिते इङ्गलँड, वेल्स स्कारतैड 
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की नीव पर विवाद-बन्धन करो म्थापित किया | हम मी सतीत्व च्रीर 
पविधत्ता को इसी लिए उर्व ष्ट मत्व प्रदान करते ₹ क्योकि दमाय 
विश्वास दै कि वौवादिक-जीवन कमी भी युखमय दो दी नदी सकता 
जव तक कामुकता खा एकदम दमन न किया जाव ग्रौर पकी मन 
न्रौर श्यर टोनों ते दी सती श्रौर पति मनश्रौर शरीर दोनोंसेद्दी 
पवित्र, सयमी रौर एक पट्नी-गत वाग कदने वाला न द, क्योकि 
हमारा विश्वास ६ कि वासना की वृति की नीव पर स्तम्भित सम्बन्ध 
न सुखकर हो सकता है श्रौर न स्थायी । 

निन्त उपयुष्क वातो का श्रयं च्राठकों श न लगा लेना चादि 
कि पश्चिम मे सव खराव ही द श्रौर हमारे यद्य सख श्रच्छादहीदै)। 
पटटिविम मे श्रनेक ग्च्छी वातं ई, साथ ददी मारतकी कितनीदी दीन 
प्रथान्नों का कैसा नाशा फलद रदा ई यष्ट हमारा ठी जानना 
ह ।% इस सम्बन्व म तो दमारा नेवेदन यदी ३-- 


मे प्रचलित ये । भारत के वियाद क नियम श्रधिकतर शाला 
जर्मनी क नियर्मों से मिलते चलते ई । हमारा ख्याल तौ यद दैकरि 
जमर्नो ने श्रपने वेवादिक निवमों का निर्माण हमारे नियमों के ्राधार्‌ 
परद्ी क्रिया 8 । गरिन्छ नारतीय ताक की विशेषता यह यी कि 
प्रयमत्त. यट केटिन वहत था छाव दी दश्चरित्ता (20) का 
प्रमाण च्रावल्वक्र न या | यह टो नक्ता ह क्रि वहूविवादहकीप्रथावेः 
नेते, या युगप की प्रमुनामे, या न्नियों को पवित्रता से दुश्चरित्रता 
कानियमदीन रछा गवा दो चिन्दु दसी तस्वीर का दूसरा सख यद्‌ 
भीटहैकिदमारे न्राचारा नेव्दीक्र रत्राथा जिसके लिए श्राज 
पश्चिमीय प्रदेश चिल्ला र्डे ई श्रौर वद यदह कि गन्दगी खावरित करने 
की जरत श्रावश्यक न समश्ची जाय | कृ° का० मा० 
क्कविसम्राट रवीन्द्र के शष्ट मे स्च त्तो यदह ई- 
कल ।्लपु5 इङरवछः ध्‌] ठर 6 र0ानत 210 29# 
कङ् 10 {ताद तण € 6८७६ २६९७ ध्रा] 20, 18 2 एदल 
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“एक नहीं दो नदी सौ नदी दजार नदीं । 
दमारे खीने के दागों का इङ श॒मार नदीं ॥* 
हमारी कप्रथाश्यों का सुधार श्रौर पुन स्स्कार न्नरूरी है, वहुतसी 
समयानुकरूल वाते हम को जारी करनी ह, सब से बड़ी वात वह करनी 
है किं पुस्तकों छर श्क्यं मे दी नहीं वरन्‌ व्यवदारिक-जीवन मे हम 
कोली को आदर श्रौर पूजा कां पद देना है किन्तु यह सवदोते हूए 
भी हमारा निवेदन यदी दहैकिनो छु दम करे, अख खाल कर 
उन वातो के नत्रीजो पर श्रच्छी तरह ते निचार कर, साथ इस वत 
को साथ ध्यान में रख कर कि हमारा मागं पश्चिम की भांति भ्रबृत्ति 
का नहीं वरन्‌ निदत्ति का है श्रौर सचा श्रौर सुखदायो मागं यदी है । 
इम कष्ट नदीं सकते क्यों श्नौर कैसे किन्द॒ हमारा तो विश्वास है करि 
इस प्रवृत्ति त्रोर वासनां की लिप्साका ही यह नतीजा हुत्रादै 
करि श्राज- 
ध्रादमी को भी मुयस्सर नदीं इन्ता होना 1» 
कामनारदो प्रकारकी होती दै। एकत काम्य, इन्दरियानुगत, 
च्रपविच्र श्रौर नारुकारी दुूखरी पवित्र श्रौर श्रनन्त-जीवन की प्रदा- 
यिनी एक वृष्णा से ्रोतत-प्रो है, काम्य दहै, जइ है श्रौर यह हमकौ 
समय कै गति के पियो म जीवन मारख या जन्म श्रौर श्रव्युकेरूप 
मे बाँध ठेती &ै, दूरी वो धमव दै, वह जीवन मरण तथा जन्म श्रौर्‌ 
सत्यु से दमक स्वतवता दिलाती है श्मौर मारी शआ्रात्मा को च्रन्त- 
जीवन श्रौर विशिष्ट-श्रात्मा में विलीन कर देती दै। एक श्रशन्ति 


17) 6 रध ग प्र प्रा ए6रल्) स्य शत्‌ 027, 
पए 11160 15 10587016 0 760 “806 57081] 6 णह ८० 
06" 2 1276 616 0 +€ (ल्भ णतो ग ऋणा2.118 
51866181 {80 (170 वलभ्व्द्णह तनपा 016 (करथ्प्€ 
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रपि, पर्ति की प्रोत्छादिका रौर जननी ह, दूरी ठष्टि, वरति. 
निदृत्ति शौर निर्वाण की माता दै इन्दी दो प्रकार की दो भिन्न माम- 
नाश्नो की नीब पर ही पश्िमीय्‌ श्रौर भारतीय सम्या व्रवस्थित श्रौर 
श्रवलम्वित है । इस भिन्नता श्रौर परस्पर विरोध के कारण ही दौर्नो के 
दको मे महान्‌ अन्तर दै बरौर इसके दौ कारण दोनो की प्रयागो, 
श्रादशौ, उद्यो श्रौर जीवन के नियमों मे इतना फक ६) 
इसी के कारण प्श्चिमीय घम्यता मे वासनाश्रं कौ त्ति तथा धन-सग्रद 
का श्रादर श्रौरं श्रायोजन दैजव की भरतीय सभ्यता म ससे त्रधिक 
सन्तोप, त्याग, बिद्या श्रौर चरििका मानथा ग्रौर स्वरसे त्रधिक 
ईैप्तित वस्तु थी निष्काम श्रौर शान्ति ! यद्य केवल धन से कोद चड़! 
ह ही नदीं खकता था, पश्चिमीय सभ्थता मे केवल धन से सम खसार 
के ऊचे से उचि पद को पाप्त कर सकते ई । वद्या पये की सव माया 
है । वहा स्पये की ही जात ई हमारे य्दा धम, कर्तंग्य श्रौर चरित्र की 
नीव पर जातिकाभौ विभाजन था | इसधन की नीवके करणी 
श्रमीर गरीव का मेदभाव हुग्रा) गरीब पीसे जनि लगे हनायें कानूलों 
की जरूरत हो गयी श्रौर राष्ट्रो को दुसरे राष्ट्रो से युद्ध करना श्रौर 
राञ्य की विस्तार करना नितान्त श्र।वश्यकता दो गया । 
वैवादिक-जीवन की समध्याश्रो के च ब्रन्ध मे ही नदीं वरन्‌ जीवन 
की प्रायः षमस्त मदत्वपूणं समस्याश्नो के स वन्व मे दोनों हयो सम्यत 
दवि नदीं प्राप्त कर सकं है, क्योकि धिद्धि ग्राप्त करने के बाद पतनं 
अस भवे होता; कदीं न कीं पर परू कर दीनो दी सभ्यता विकल 
दयो जाती ई; श्रपने हौ हाथों द्रारा निर्मित “तीक गुल? मौर हथकडयों 
श्रौर वेदयो म ये श्रपने को दी जड लेती ह, श्रौर एक फन्देको 
छुडनि के फेर श्रोर फन्द्ं मेये श्रपने को कसातती जारदीर। 
किका मागे द्रेढने म, श्रपने को च्रमर श्रौर सफल बनाने की धुन 
मे दौनो दी पागल हयो रहीह ययपि दासी होने के कारण १८५७ के 
वाद से हमारे पतन-कान्च मे श्रायं सभ्यता सवया हीन, निश्चेष्ट श्रौर 
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ताम दो गवी है | हर तरह चेहर प्रकार के अनुभव श्र प्रयोग कयि 
जारे ई विन्त निर्वि ङ्च नदीं दयो सका दै! हमारे देश के सुधा- 
रकं को यद सवे ध्यान मे रखना चादिए ग्रौर इन स्वके सायद्ी 
साय देमारे इस तिनीत निवेदन कोमी किं सुधार त्रपते हाथो दी 
हागा, तपनी श्क्छियोसेदीदागा ओर हाणाश्रपने भीतर कीदी 
सहायता ते किसी मी दूरे की या बाहर कौ सहायता से नदीं | 
देश के सुघारकों कोष वातश्रौरभी ध्यानम सनी दोरी 
श्रीर यह है कि परश्चिमीव सभ्वता एक जर्मन विरेषच्% कै मतातुसार 
राजसी ( राजस्र; †{0८रगपि], वलम, लाना वर16 ) शक्ति- 
शालिनी, मत्येक क्ण श्राय वदने वाली, मार काट पन्द करने वाली 
ञ्मौर चक्रिय दै श्रौर मारी सभ्यता तामक्ती; प्रगाद्‌ निन श्चौर निर 
चेष्या की प्ल-पातिनी, निन्निवि शरोर स्वप्नं में लीन रहने वाली ईै। 
रज श्रौर तम की माति दी दोनो विलङुल; विभिन्न पय-गामिनी श्रौर 
एक दूसरे की विलङ्खल् विरोधिनी ह ] हमको वह भी जानना चादिए 
कि रज श्रकेला अपनी प्रकृति श्नौर बनावट के ही कारण, केवल 
श्रपनी शक्ति श्रौर पूणं विकारुसे ही, त्रगर उस्कीरोकयाम नकौ 
जाय, अ्रपनी दी नदी उंखार की खमस्त शक्यां का विनाश सम्पादित 
कर ठकता ई । इखके विपरीत “तम श्केला श्रपने पूणं विक्रास से 
निश्चेष्ट हो खंठार की समस्त शचियो को एक छोटे विन्दु (०1८) का 
क्प दे सक्ता ई । पल्विमीय चमभ्यता एक दम ध्लोकायत्ता"” या इन्द्रि 
पान श्रौर शक्ति पर स्तंभित है । पूर्वीय खभ्यता एकं दम निष्किव- 
पात्रता (2581014) श्रौर पूजा पाठ त्रौर श्रध्यात्म (00 प्णपलय 
अपप 1800) पर श्रवलम्वित दै एक सम्यता का उदश्य 
दै साय धव्वी का साघ्राज्य, दूसरी सभ्यता सारे स्वर्गं पर 
अधिकार चाहती है, ठीक वैते दी सते वेवादिक-चम्बन्ध आर्य 
सम्यता मे विलकुल शुष्क धामिक क्तेव्य है श्नौर पर्चिमीव 
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सम्यता मे पुखं वासना कौ वृति । समत्त पृथ्वी या सारा स्वगं दोनो 
दयी विद्वान्त्‌ गलत र स्योंकीयाजद श्रीरयाजीवकी संडाष््वी 
तल पर द्यो दी नदीं सफती ठीक उरी तरह से से वैवाहिक-सम्बन्ध 
एकदम शुष्क कर्तव्य या एकदम काम्य हो उर पफल नी दो चकता । 
जर्मन-विशोपन्त कां कनां यद्‌ भी दै रि राजस (पश्िमीय) सभ्यत्ता 
ससार मे श्रना ग्रस्तित्व दी नदीं कायम रप सकती जवर तक उसका 
तामसी वतमान पूर्वीय सभ्यता मे सम्मिश्रण नदीं होता शरीर दोन 
«सत्व केः सिद्धान्त की नीव पर स्तम्भित नदीं होती । हमारा निवेदन 
यद रैक्रि दम जर्मन विरोपञसे इस वात मे समत नहीं किश्राय 
सथ्यता ^तामखी दै ! निम सभ्यता मं "गीता श्रीर्‌ उपनिषदो का 
चान श्रौर सदेश मौजद हो, वद “तामसी दोषी नदीं सकती । 
अजन पर तामस तारौ या, वद्‌ निश्चेष्ट दो गर ये, मोद केः वशीमून 
दो गये ये, सको श्रपनादी देख रदे ये दसीलिए तौ भगवान कृष्स 
ने गीता का उपदेश दिया किन्त इसके साथ दी खाय हम यह मानते 
किं कालचक्र श्रौर्‌ श्रवनति कीमारसे हमारा, हमारी श्रात्मा का, 
श्रौर हमारे ही खायः, हमारे दी विक श्रौरतक्रंसे खभ्यताक्रान्प 
भी वदल गया श्रीरपेखी दशा मे हमारे पतन काल मे हममे तामच् 
प्रदृत्ति की श्रधिकता हौ गयी, श्रीर्‌ दम प्राड्‌ निद्रा श्रौर निश्चेश के, 
साय दी लोभः मोदः चरित्र की हीनता श्रौर (०० 200@}0 ऽणः 
पपो1570) श्रत्यधिक श्मध्यात्म की चिन्ता के फन्दे मे फस गर। 
किन्तु हम फिर चेते ६, समत्त पूर्वं जागा ६, श्रौर हमारी सनातन श्राय 
सभ्यत्ता जो तभ नदीं रज श्रीर सत्व फेः सुखमय भेल श्रौर सामजम्ब 
पर श्रवस्थित दै श्रौर जिसकी त्रावश्यकता जर्मन-विशेप् वतला रदे ₹ं 
फिर दमम दही शरीर दमसे दी विकास प्राप्त कररही द! सभ्यताका 
सूप श्रधिक नदींतो डु न्नरूर हम समय की प्रति से मालूम कर 
सक्ते ई श्रौर समय्‌ की प्रगति से विदित दो जाता ई] इसमे खन्देद 
नही कि १८५७ के वादः हम श्रथिक्र सामी दए, हमारी सभ्यता 
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तामसी हुदै किन्तु १६०४१६०५. में पूर्वीव प्रदेशों की स्थिति श्रौर 
जापान की क्स पर विजव्‌ के साय ही साथ “हमारी सभ्यता ने करकट 
वदली । खम्‌ १६०५ की कथ्रेख ने स्व्ग॑वाखी मि० गोखले के सभा- 
पतित्व म प्रथम-प्रथम हमारी राजनीति में श्रौर उसके साथ दही साथ 
हममं “रजसः” के श्ंङुर वोये ! वायकाट का प्रस्ताव पास हुग्रा | 
१६०७ क्री कलक्त्ते की काग्रेस मे स्वगंवासी दादा माई नारोजी के 
सभापतित्व मं स्वराज्य; राष्ट्रीय शिष्ठा, स्वदेशी श्रौर वायकाटका 
प्रस्ताव पात कर य प्रकट किया किं उखम “राजसः का पशं ख्यसे 
उ्दयद्ौ गयाई। डा° वीसेन्ट का ““होमरूल श्रान्दोलन हममे 
(यज को युबारूय म प्रकट करता ई । महात्मा जी का (्रसह- 
योगः” " राजस की पराकाष्ठा को चिद्ध करता है, किन्व॒ इसके साथ 
दी निष्क्रिय प्रतिरोध, वह भी “्रहिषात्मक खुद कष्ट सदो, मार 
खावो, वार मत करो, खुशी-खुशी कष्ट केला, श्धिक से धिक 
प्राकृतिक श्रौर पवित्र जीवन वदन करो यद “राजसः” मे “सत्व” कां 
चुद्ावना सम्मिश्रण था । श्रसदयोग का पतन, सत्व का त्याग था, गनौर 
(रजदश्मे दी फिर फेठनाथा, जो करि हिन्दू मुस्लिम ड़ं ग्रोर 
मारकाटसे प्रकट भी दौता है। इत सन्सारमे, साथ दही प्रकृतिमे 
त्थिरता ई ही नदी, हर तर दर वात म उतार चदढ्ाव दै, श्रौर प्रगति 
क्न र्पधड्ी के लटक्रन की भाति एक सीमा से दूसरी खीमा पर जाना 
श्रौर राना ई | इस लिए यदह किसी का समना किं हमारी सभ्यता 
तामसी ई महल्न भूल ३ ¡ पश्चिम पूवं को स्वतन्त्र न करे, पूवं स्वयम्‌ 
स्वत्तन्ने दौ जायगाया श्रपनी दी दित-र्ता केनाम पर विवशदो 
पश्चिम को पूव कौ स्वतन्व करना योगा, नदी वो पूव को वापि रख 
कर वहे श्रपनी गुलामी की ज्ञजीरों को स्वयम्‌ श्रपने दायो दी निमित 
करलेगा 1 

यह ख दोगा, नदीं होगा, कैसे दोगा, श्चौर क्व दगा यह खव 
विषयान्तर ई । इख खमय तौ हम ॒श्पने देश के समाज उुधारकों की 
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सेवा मे इतना ही निवेदन कर देना चादृदे ई क्रि श्रपने घरमे शरीर 
श्रपने पास सव ङ्य ३, अन्ये होकर पश्चिम की नक्ल करने के फेर 
म पामल मत होना, वर्तमान्‌ कालिक पञ्चमीम कोटेशिप (0४८1 
8110); टरयल मैरिज (1112] 72711806}; विवाह के पहिले 
ही वंवादिक-नीवन की धनिष्टता क्रा परिचयं (768-7027148) 
एमा06008) तया श्नन्य इसी प्रकार की वातो के चुन्दर शरीर 
भड्कीले नामोते श्रपनी खषन्ुधक्तो मतखो देना, इनकी हमको 
दमारे देश श्रौर हमारे समान को तनिक भी त्रावश्यकता नदीं । 
वर्तमान समय मं हमको ज्िखी तरह ते निराश दोने की भी तनिक 
जञर्रत नदीं । खुशी से एल जने श्रौर्‌ निश्चेष्ट दी वेट जानेकीमी 
जरूरत नदी, किन्तु सच वात यद ६ १६०५. से २६२७ तक म दमने 
लितनी उच्चति की दै, उखकी खीमा नरी ई ! दम परिवर्तन श्रौर क्राति 
(९५०1४100) के काल मेंरह रेह; हमको च्रपनी गत्तिका 
पता न्दी है, विन्द॒ भविप्यमे इन वर्पो का इतिदास लिखने वाला 
रेतिहाछिक हमारी उन्नति पर दङ्ख रह जाया | हमारी सभ्यता में 
श्रौर हममे भीतर दी मीतर घोर मन्यन दो रहय £ श्रौर हमारा विश्वास 
ह कि इसमे हमको इदमारी लक्ष्मी श्रौर दमारा श्रगरेत दीनो दी मिल 
जारयेगे | इमको केवल इतना ही विश्वास दोना चादिएट किं हम सव 
ऊुद्ध ्रपने ही मरोखे कर सकते ईं, धाचान के निकट दो कर, श्रपनी 
प्तामसी" निश्ेष्टता, प्रगाढ निद्राका त्याग कर, सतार मावा 
शरौर अच्यात्म की चिन्ता ( 700 पठ] उपदा ) 
की प्रडृति पर श्रङुश लगा करः रज श्रौर स्त्व के मार्गं पर 
चल कर श्रौर श्रभ्युदय^ के इख स्देश को हृदयङ्गम कर 

कः“उत्यततव्य जायतव्य योनय मृतिकरमदय 

भविष्यतीत्येव मन॒ इत्वा सतत ॒मव्वयैः 

*प्जागो, उखो, श्ागे वदु श्मौर दितकर कर्मो मजीजानसे 
लय जानो, इत विश्वा के चाय कि सफलता होगी श्चौर होगी 1 
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हम च॒धासें के विरोधी नदी, इम नितने व्यापक श्रीर जिन सुधासें 
कौ चादृते ई, खंकोच से, भय ते श्रौर इस काररा ते कि श्रमी हमे 
श्रपने को श्रधिक्रारी नदीं तम्नते, उनकी चर्चा भी नदीं करते किन्तु 
इठके ताय ही दमारा निवेदन यद है कि श्रावश्यक युघार्योकोद्म 
करते चलं, कन्दु सच्चे श्रौर व्यापक सुधार श्रमी हम कर नदीं सकेगे 
क्योकि दम पराधीन हं, दमारा आत्मा भी दमारा नदीं श्रौर क्योकि 
स्वराज्य, व्रिना पूर्णं स्वतन्वा के दमारी श्रःल्मा का पूणं विकाख, 
इमारा श्रम्बुदय श्रसम्भव ई श्रौर लव तक यद सम्भव नीं हम लोगों 
को यह श्रविकार नदींकि श्रधूरे श्रौर गुलार्मो के चान से टम मदास्व- 
तन्व, चत्व संकल्प; पारदर्शी मदर्भियों के ज्ञान पर हरताल फेरने की 
चेष्टा म उतावले दयो पड़" । हमारा निवेदन इस किए यदी दै कर हमारी 
खम्वया श्रौर दम इस समय दोर्नो दी गुलामी की न्ज्लीरों से जक 
हृष है, दोनो दी परग्रुवापेकी है श्रौर इन कारणो से मरि मस्तिष्को 
द्री गति श्रौर विकास भी परिमित दी तो कोई श्राश्चर्यं की वात नदीं | 
स्वतन्त्र दने पर दम "मवितः ग्रौर "विदेद-पक्' टोनो दी द घकेगे 
श्रौर उत्त मय्‌ हम श्र पने द्यी नदी वरन्‌ ठार के पय-परदर्शक वन 
सके | 

हमारा चद मत, कम से कम; दम को स्यष्ट दै कि वैवादिक-नीवन 
क्रो युखमय वनाने के लिए, कामवासना को हुत ददी कम क्ररना 
दोगा, साय दी खंवम श्रौर इन्द्रिय-निग्रह को नितान्त रूप ते च्रावर्यक 
वनाना होगा हम इखी लिए शररीसें के सम्मेलन के पदिते श्रात्माग्रो 
क सम्मेलन पर श्रथिक्रज्ञोरव्वे ई। हमने इसी लिए क्डादैकि 
उद्यागरात म शरीरय का घम्मेलन नहो श्रौर शरीरोंका खम्मलनतव 
यी द्यो, जत्र द पूर्णम से निश्चित द्यौ नाव कि विवाद, जीवन भर्‌ 
का निवा दोगा! इवते वह भी सुफल णशलेगा करि काम-वाखना का 
नियमन श्चौर नियंचरख दोगा, इन्विव-नियह का इम को श्रम्वावदोगा 
न्रौर धीरे धीरे मानव-समान, वर्॑मान कालम नो वासना की वृद्धि 


( ५० ) 


हो गई ६ [ श्रीर जो सशर के उमस्न कटो का एकमात्र ग्रवान कार्ण 
£], उखको कम कर सकेगा, उस पर विजय प्रात कर खकेगा ग्रीर 
तच सखार दुःखो का नदीं वरन्‌ यलो का केन्र द जायगा । 

द मम्बन्ध की एक वातं इम श्रौर कद ठेना चादते ई 1 प्क 
जर्मन-विगेयय का कहना है करि टनार, दो इनार या दस हनार वर्प 
वादकामकी वाना की वृधि) ट्षी प्रकार की) मानवे-खमाज मं 
स्देगी द्री नदी | दव पिरेपज का कदना ६ करि यद्‌ मानव-दटय की 
खव मे लवर्स्त वासना ई, एखोमे वद ख्वश्रष्ठ भी र चिन्त यद 
सव दवति हृष्य भी वाखना कौ वृतिं का खावन श्रौ प्रकार, इणी तरह 
सेद यहसष्टिकाय्येयया सर्वर्थष्ठ उद्श्य दो नदीं वक्रता. याकि 
खष्टिकाश्रादर्थ यदि यीदतातो पुचपश्रौर न्रीकी जननेन्ियां 
शरीरके नीचेके भागनन दर्ता; सायद्ी शरीरके मृत्रक्ोभी 
वार्‌ करना उनका काम न दता! ज्मन-वियोप्रल काक्टनादैकरि 
उनके मतानुसार श्चाचारण॒ कने से पर्प श्रौर्‌ त्री षदा घुखी श्रौर 
श्रमर-नीवन वदने कर सकते ई ! िोषन का मत क्या ई इमकी चर्चा 
हम नदी करते । जव्र तक ससार कैः श्रधिक्रतर विदान उसके मतक 
स्वीकारनक्र्‌ ल,ःखायही हम भीक कायलन दो र्वं हम 
उखक्री चर्चा पलन्द नदीं करते, दूरे चर्चा क्र हेम व्ययं म गलियां 
खाने को भी उन्दुक नदीं।नो ङचलिख डालाद्ै उसके जिए 
कटाचित्‌ कुद दिन्दी के नव श्रौर खच्छतठ के छ व्िद्यान दम कों 
चमा नीं कर्‌ मकगे | यस्तु | 

दम नवं्ानिक्र ई ्रासि-णराच्र-विशारद, न ग्रहपति कै ही 
वद्रान, इव च्चिए नर्मन-विनेपत के मत के खम्बन्य म हमारा छ्यु नी 
कना श्रनविकरार चे देगी रीर दख लिट उस्कैः खमान दलीलो को 
न पृश करे हु शरीर उसके विदन्त को वेदवाक्य न मानने हृषु भी 
दम जौ ठलीले श्रौर मत ऊपर प्रकट कर चुके ह उनने द, जर्मन- 

~ 97. (भ्म ए्डणऽ६६्य्‌, 
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म्रतका समर्यन क्रते नि मानव-द्मान केः 


>= 

मविध्य के इतिद्राट मे क्राम-वाख्ना कीनति कावद प्रकार नदीं 
रेण | क्यो ? च्योकि मारा विवार द क्रि मानव-खमाज के विकात 
दे दिद. पुन्प्रौर री करो रथिक दे श्रथिक् सुखी व्रनाने के लिए, 
खाय द्यी खो को उरक नन्मजात च्रौर उपदुछ पदप श्रामीन क्रमे 
> विवद च्रनिवाः न्ठयनेत्रावश्यक् दै करिकामकी वामना पर 
ल्णम लगाई नाव श्रीरयुव्प्रीर तरीका सम्बन्व इत प्रक्रारक्री 
कान्-वानना न्य ठृतिंकी मीव पर नर्टीं वरन्‌ क्रिची श्रन्य श्रधिकं 

व्क नीवं ८ न्नम्मिवि शिवा नाव इममनकेराक्ते मदमके 
प्ठ दी ज्वदरन्न च्टिनाद दिखाढदेनी दै त्रौर वद वददैकि ठष्टिने 
अपनीदी र्ना करे निमित्त काम-वानाकी जड को मानव्र-ृद्धयय मे 
वड गन्नवूती > ज्ड़रद्वियाहि श्रौर कराम-वाचनाकी रीष द्ीखारा 


( 

च्छिकाच्छ तन्द्र) श्राणाकी रेखा हमारे लिवचन 
सन्तरानेन्यत्ति काटी श्रायोजन क्िव्रा था, विवाद खी प्रया 

क न्दी रेखा न काम-वासना की जद कौ मन्नवू्रींन्नस्री यी। 
ने विवाद की रया कौ जन्म विवा दै, विवाह में ्तन्ता- 
नौचत्ति क्रा श्रागेजन ई} ट्खलि् कऋाम-वातना कौ जड़ कौ उतनी 
मल्वूती^ की ज्ञल्रतच्रव नदी रदी दै श्रीर द 

तै केलिष्ट दयो के चम्मेलनं का श्रविश्यक 
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( ५२ ) 


करम श्रकृतिके प्रबन्धक धिकाऊ,स्वास्थ्यकरश्रौरश्रच्छु रपदेखकते ई । 
दन सव वातो के सायदी दम एक वात श्रीर भी पतिर्यो से कद 
देना चाहते ई } “मनोरमाः ने कई पं मे, करई पददश्रों से, काम- 
वासना को नियमित करने की यात कोका है सूत्र रूप से जितना 
्रावश्यक था उसने कद दिवां है फिर भी इस सम्बन्ध मे हम कुच कद 
देना चादते £ । श्रात्मा के लि्ट शरीर ही निवास द ्श्रौर जीव विना 
ज्डकेया जड विना जीव के निन्दा नद्दी रद खकतां } इसी एक सत्य 
कीनीवपर ाराससार श्र ब्रह्माण्ड चलरहादै किन्तुदसी के 
खाय दी साय दूसरा श्यनन्त सत्य य भी है किं जीव दी प्रधान दै, जीव 
दी नायक है, कर्तां है श्रौर जीव के विना जङ्‌ श्नान्‌; जीव-विदीन 
श्रौर जीवन-रदित ई \ इस लिए हमारी समभरम इन दोनों की समु 
चित उपयोगिता के श्रतुकरूल दी पुरुष ग्रो खी-जीवन मे इनको स्यान 
भी मिलना चादिएट । भने इसी लिट दौ श्रात्म,श्रोँ [ जीरो ], हृदयो 
के सम्मेलन को श्रधिक मद्व प्रदान किया है किन्तु यह हते हुए भी 
जेखा कि ऊपर दम कद चुके हं, नड [ शरीर ] महत्व-टीन या नगस्य 
नदी ईै, श्रौर उखकी श्रवदेलना कर जीव जीवित नदीं रद सकता । 
जड़ के महत्व का इते वड़े घुवृत श्रौर क्या दयो सक्ता ६ कि पष्िवि- 
मीय सभ्यता उसी की तृप्ति पर दी श्रवलम्वित ई । दमारा निवेदन इस 
लिए यदीद किस श्रौर जीवक विकास मदइस लिएजड्‌ श्रौ 
इन्द्रियोपाखन के मत्व को स्वीकार करते दए मी उसे उसके उपयुक्त 
स्थान पर ही रखना चाद्िएट, श्रौर पति-पक्ती के सयोग श्रौर ससग की 
मात्रा को वतंमान की श्पेत्ता श्रत्यधिक कम कर देनी चादिएट | वृष्टि 
का उदेश्य, श्रादशं श्रौरश्रादेश भीरेसादी है यह पशुग्रो श्रौर 
फल-पूलो को देख कर भी हम समश्च सकते ई ! जीव-शाख-विशारगें 
कामत ई कि श्रादिकाल मे पुरष श्रौर जियो मे भी श्रुठुविशेष^ हयी में 


# ^ 18 पर्णः छा 6नढ्ह्शक््रठय ६० 8 {पञ 19 धा6 
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काम का प्रादुमवि दोताया। चंसार श्रौर मानव-वमान, साय दही 
पति पतनी कौ दहितचिन्ता से भी ङ्क रेखा दी विधान दमाय वमन्त 
मे श्र यस्कर होगा ¡ इस सम्बन्ध की विस्तार की वदसमें न पड़ कर 
हम इतना दी कद कर सन्तोप करगे करि यद अच्छो दोगा यदि पुरुप श्रौर्‌ 
खरी-उमाज वसन्त तया श्रावण मास को काम की तृप्ति केलिर पए्क- 
मान रुत समश्च लें श्रौर गर्माधान तमी किया जाय जव पति श्रौर 
पत्नी कामान्ध हों ्रौर श्रधिक से श्रधिक एक दूसरेमें लयदहोमे को 
लालावित दों | यद पति-पत्नी श्रौर सादी व्चोँंकेलिएभीश्च्छा 
श्यौर भर यस्कर दोगा । 

यद एक श्राम प्रसिद्ध वात है कि 10४८ 01114710, ८१] 
एला) ॐ 02585701) काम वाखना के वच्चे श्रधिकर सूतरसूरत, चतुर 
शरीर तेन्न होते ई । इसका रदस्य इतना द्यी दै किं वह प्रीढ कामना, 
श्रौर वपि येः वच्चे दते ई । मनुप्य इस वात मे जानवरों से भी गये 
चते ई । पशु गर्माधान करते रं जव वे कामना के वशीभूत होते दै, 
जव प्रकृति उनको विवश करती ई श्रीर जव वे श्रपमै श्रापे से वाटर 
होते ₹, इखके विपरीत पुख्प वच्चे पैदा करते ई चिना किसी ख्याल 
210 € 21] भोऽ ४6 & 11070121 6न्९डडय) ग 
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* श्रकारण सन्तानोत्पत्ति करना, इमारा विश्वास है, संसार की 
नौ का रूप देने में प्रधान कारण है। इती कारण से श्रनाचार, 
पापाचार वडा ६ । भ्रण हत्या, गभपातसे पाप इखी करे कारण हीते 
र| श्रायुप्यदीन, श्रकर्मस्य, काहिल, निकम्मे वच्चे इसी की वजह 
से पैदा दते ई श्रौर इसी एक कारण से मानव-खमाज अत्यधिक 
कामुकता का शिकार दो गया है । कुर का० मा 


( ५४ ) 


के, श्रकारण, श्रादत से रिवजसे, यामय दी इन्छियो कौ चपलता 
कौ दमन न कर सकने के कारण या च्रपने चणक जोश की शान्ति 
कनाम पर संखार क मस्त दु.खोंका एक प्रधान कारण यदमी द, 
खायदीपुर्पश्रौरस्त्री के पार्थक्य, उनके दिन-दिन वदने बले 
विभि्ो श्रीर दोनों की परस्पर दूरी क्रामी हमारी चम्मं प्रधान 
कारण यी ई । दस प्रकार जनक वनना हमारी परमम में श्रनेक 
य्व से मानव-समान श्रौर पुखप श्रौर स्त्री क सम्बन्ध के लिए 
भवावह श्रौर नाशकारी षिद्ध हुत्रा ई । मारे पूर्वजो ने इखी कारण 
मे गर्मायान के सस्कार का श्रायोजन किया था, जिसमे समभ वृश्च 
कर, श्रं खोल, पूण कामना से ही वच्चे पैटाक्रियि जाव] इम 
पडित, विरोपञ्च या वड विद्वान नदीं कन्ठ हमारा विश्वाख यद्‌ है, करि 
पुच्य शऋरर स्त्री युगो श्रा एक दुसरे ते उखी टन श्रलग श्रौर दृर 
द्यो गये जिव दिन पुद्प ने जड़ (50०५) कौ जीव (51171) से 
श्रलग किया, निस दिन उस्ने स्त्री कौ “कामवासना की तृप्ति के 
एक खाधनः शरोर ^सुख की सामग्री का ल्प दिया, श्रीर्‌ लिख दिनि 
उनने स्वी कोएक वरावर बालीकेरिंदासनत्तेगिरा कर दासीकी 
शरोर मेव्ैा च्या । पुस्पकेरेप्ना करने तेदी “कामवासना की 
ठति श्रौर परेम पुदप-नीवन म केवल एक श्याकद्मिक या साधारण 
धट्ना वां कयानक मान्न दो गया, इसी कारण ते वद शत्य उसक्री 
प्रात्मा से नदीं उसके शरीर ते ही सम्बन्ध रखने लगा, श्रीर्‌ पुखप 
समन्चने लगा कर वह श्रातमाकों शरीरते श्रौर शरीर को श्रता" 

गप्ला€ 08.96 एला, चला6 276 2290 ४6 समो ९ ग1€- 


6९६6 एकधा प त्ल€ 086 26 € ०6६ ००१ उल्प् 
111 १96 गादा (णाद 





० कार मा० 
इसी कारण से विवाद खा विद्याद अर्थात्‌ श्रात्माग्रों श्रौर 
शरीरका न्य नर्द गवा श्रीर्‌ श्रमुखकर हो गया । कृ० का० मा 


( ५५ ) 


से दूर रख सकता दै। यदी नदीं पुद्पकेेसाक्रेतेदीस््री में 
मी परिवतंन हुत्रा च्रौर सैषा किं हम ऊपर लिख चुके हं पेम च्रौर 
वाखनाच्रौ करी वृति स्वी-जीवन में भी शरीर श्रौर धीरे-धीरे श्रव श्रात्मा 
से भी विलग वस्तु दोती जा रदी ई । 


शरीर, पुरप के श्र चीन था, उसका वह पालन पोप्रण करता या, 
स्वरी ने कदा, यह ठम्दारा ई, जैखा जव चादयो, ठम इसके साय व्यवदार 
करो, ग्रौर इसलिए शरीर ते वह निश्चेष्ट हो गयौ, वह॒ निष्किय-पा् 
(2285579९ ४888]) मात्र रह गयी, शरीर से निश्चेष्ट हने पर 
धीरे धीरे पुरुप की स्वराय॑परता श्रौर वर्व॑रता को देल स्त्री श्रव श्रपनी 
श्रात्मा को नी धीरे-धीरे निच्चेष्ट शरोर पिलग करती जा रदी ६। 
स्त्री ममद्यती ह श्रौर देखनी है किं टर घडी, रयि दिन या पुद्प कौ 
जव इच्छा हुई, स्त्री कोप्रिय दो यानीं, वह यह खव चाहता ई। 
चदे मी क्योंन १ पुच्प-ग्रात्मा ने पुख्प का यह कृत्य विलण हैः खी 
ेखा कर नहीं ठकती, लिद्ाना उसने यह तय क्रिया किं शरीर क्री 
माति ही वद श्रात्माको भी तयस्य कर ले। यद सव, पुरुप, स्त्री श्रीर 
इनकी सन्तानो क लिए ज्र सावत दो रदा दै | इसलिए श्रगर खष्टि 
कोम को लीौवनमव वनानादईतो हमको स्वी फो वराधर बाली 
का पद्‌ ठेना दोगा; काम की वासना पर हम को लगाम लगानी दोगी 
इवमे उसकी मन्न को भी स्थानदेना दोगा श्रौर रेसा प्रयल श्रौर 
प्रवन्ध करना दोगा जिसने पेम, काम-वाखना की वत्ति; पुरुप की 
श्रात्मा श्रौरस्वीकरे शरीर से कोड विलग वस्तु न रदे, इसके साथ 
ही हम को रेखा नियम वनाना दोगा जिसे प्रिपासा को 
शान्ति तमी हयो जव दोनों की श्रात्माएे, दोनो के शरीर, चारं दी एक 
दूसरे मं लव दने को उत्सुक श्रौर लालायित हों । 

हमने इसी लिए काम की वृतिके लिए विशेष ऋवग्रो, वसन्त 
त्रोर वर्षा, का प्रस्ताव उपस्थित क्रिया है। वसन्त [ फाल्युण] में 
पुखष कामान्ध होते ई प्रकृतिवशात्‌, वर्षां [ श्रावण श्रौर भाद्र मास ] 


( ५६ ) 


मे दिथर्यां कामातुर दतती ह 1 श्रगर हमारा प्रस्ताव स्वीकार करिया जाय 
तोडी विनो म वर्णाकाश्रृठविगरेष श्राप द्री नरद र्‌ जायता रीर 
टना किष प्क दी छह दो जायया | श्रमर गर्मायान फाल्युगम 
हती श्रावय, भाद्रमेन््रीकेगर्मं काद्युठा खतवा मारदटौगाश्रःर 
उन मक वाखनाददीयी नरी | फल्गु कोषयन् दम इत- 
लिए कर्ते है क्योकि श्रयत. वद ऋठगज द, पुच्प श्न च्यत ६. बद 
कमलोर होता ह श्रौर श्रपनी प्रदततिका दमन नर्द कर नक्ता) खरी 
ननानेवरडई, व्ट्‌ पमुद्र ई; उसम खमयमेच्वारभायगद्ी श्रातां 
„ नी तो वट समुद्र कै ममान शान्ती रहनी ड, पुख्य नद ६, 
वर्पा क नालो के समान वह उदज म॒ दोलायमान दा जाता ई | साय 
द्री स्वमाचत्त समुद्र की श्रपे्ना मद्‌ क्टीं ग्रविकर चश्च्न दना ६. दृशे 


> ४ ९ 


५ 


यन्न म गर्भाधान दने ने खी प्रह्तिवेः प्रनिवन्ध नदहीवर्पामें 
कामाठरा नर्दीद्य खेगी श्रीर्‌ उत्ते कोड क्ष्टन दोगा | दख बिपरीन 
यटि दम वर्पाकौ गर्भाधान का खमय निर्धारित करे नौ एक तो पुद्य 
कम्नोर्‌ होता दै दृस्ते उखे मागं म कोई प्रतिक प्रतिबन्ध दो नद 
सक्ता, वचन्त म॒ वट्‌ मदान्ध दोणा श्रीर्‌ श्रत्याचार तया पापाचार 
करेगा शरीर इममे उव ययल निष्फलद्ोजयगा। 
टच नरद ने “ वसन्तः को ठविगिपदी नरी, एकदी चरत्‌ मान 
लेने ने, पुच्य ्रौरच्री, एक दी युग मश्मिर्‌ एरदी समान श्री 
मश्राजयेगेःीकाटारीकार्प जाता स्टेगा, पुय श्रौर खो; 
जो, विकाठ कौ खीद्वियो मकदीं ग्रलगहो गये फिर एद जार्येमे 
प्रौ खननेश्रष्ठ वातत बह योगी कि वच्चे बलवान, श्राचारवान, संयमी 
प्रौर भीमानि पदा दक्र खंछार को सवग से विनग त्रौर दुख काचेन्द्र 
नदी वरन स्वगं खम श्रौर सर्गं का ही एक दूखरा कड़ा बना ठेगे। 
हमारे दी टेशवासी नी, कुट विद्वान को दछयोड कर यूरोप चर 
त्रम्मीका बाले भी दमारे इख धस्ाव पर्‌ संम, करेगे यद श्रव्यावदा- 
रिक दै, मानव प्रङ्ति की यदह श्रवेदेलना करता है, वह॒ व्यवस्था, 


४ 


१ 


3 ॥ 


१५, 


( ५७ ) 


श्रादेश श्रौर निवम खमान ई । हमारे युवा मित्र कर्हैगे “य्रच्चे श्राय, 
श्रा तक विगेष्च सप्ताह मं एक यार-दो वार पन्द्रह दिन मं एक वारदो 
चार, मद्रीने म एकर वार दो वार की कैद लगति ये, यदवधमे एक 
यार चाहते हं क्या इन्सान ई १ किन्तु हमारा निवेदन यददैकिवे 
ही नरींदम भी उनके दी षाय हसेगे श्रौर उनकी दी वातो का समर्थन 

करगे अयकि उनके दो खमान हम भी वर्तमान सभ्यता श्रौर वाता- 

बरएमंद्ीप्लेरहंश्रौर इनकी छृपासे इम मी उनके दी समान 
कामुक श्रीर काञुकता में श्रधिक्र ऋ्भिद्द्धि पाप किये दए (धल 
५21] 71076-0<9४€10्व्‌) जीव हं । दम समीं कामकी 
्दत्ति इन उन्नति के युग मे वर्तमान सभ्यता का कृपा पे श्रन्य समी 
वातौ के खमान श्रचिक्र अरमिवरृद्ि प्राप्त कर गयी ईै, किन्तु इ्खी के चाय 
दी हमारा निवेठन वद भीदईैकरि विचारका प्रदुर्भावि श्रौर पचारदी 
संसार मं सव कु ई शौर किखी दशा को उपस्थित करने के लिए 

किनी मी वातत का श्रत्तित्व कायम करने क लिट पले उस विचार 

का दी श्रस्ित्व कायम करना जल्री ६ ।-्भहरजेमे करिमेरे त्रिचार 
है, ठथ दो जसे कि ठम्ारे विचार ई चिन्तुवेसवर हजंसैकरिंहम सव 
के चिचार र} दम खव खमाज के विचारों केः प्रतिविम्ब सवल्यदही हं 
श्र इस लिट का्रुकता को निवमित करनेका विचारद्टोने सेद्ी 
हम उव की कामुकता त्राव सेच्रापश्रवश्य दी धारे-षोरे क्म द्य 
सक्ती दै । 


च्राज हमारा ऋत विगेप का प्रस्ताव च्रभ्यावद्यरिकि है श्रौर जरूर 
दै किन्तु यदि पुद्पश्ररख्रीको दुलसे ससारमे रहना दै, श्रगर हम 
को निकट भविष्य में होने वाले (ॐ ५3२) स्बोत शौर पु तत्व के 
नाश्वकरारी ग्दकलद श्रौर युद्ध कौ रोकना, खी को उसके उपयुक्त 
पढ पर श्राखीन करः विकास की सीदियों पर मानव-समाज को ऊपर 
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( भट ) 


उढाना १ ननोर शरस्यी को सुख श्रौर स्वर्गं का केन्द्र वनाना दै तो 
श्राज नही तो पौन सौ वर्षं वाद, इनार बयं वाद या दस देलार वषं 
वाद जव इस पुस्तक का कर नामोनिशान भी न दोगाः इस पुस्तक 
के इख प्रस्ताव को या सी के खमान इरी के भाई किसी रसे दी दूसरे 
प्रतिबन्धं को भानव-खमाज कौ कायम करना रोगा | कामयुक्ता क्र 
ददि का एल इम देख हे, उसका उज्वल सितारा वेश्याश्रो अर 
वाराङ्गनाश्रों का समूह श्रौर महाभारत है, श्रव कासुकता का दमन कर 
भी दम को देखना चादिए, स्या होता है १ 

छन्त मे एक वात इम श्रौर कंद देना चादते ई । “मनोरमाः ने 
भी लिखा ई श्रौर ऊ्मन विशेष कीभी राय यदी दै करि पुरुष 
“राजसः श्रौर त्री “तामस प्रकृति की जीव दै! मारी समममें 
यद विभाजन कदाचित्‌ इस विना पर किया गया ई ज्योकिं पुरुष सक्रिय; 
खचेष्ट, शङ्ठिशाली, इन्द्ियपरायण श्रौर सडने वाला (20196, 
€0€08}16, {०ण्लटर्लपा, फलला121186 दात्‌ पातो ल्प) 
दे, इसके विपरीत ची निष्किय; निश्चेष्ट, धिक धममावना वाली 
(९९88१०8 कपत 100 प्प्लौ, = उ्िप्प्पठ)) ई । इस 
विभाजन काणएककारण वह भीदो सकता हकर पुस्पं श्रकेला 
"रन की भाति विकारं प्राप्त कररता दृश्रा श्रपना दी नीं 
चरन्‌ दूनरों क्रा मी विनाश सम्पाछ्ति न्रे म समर्थं हे 
मक्ता दं यदि “तम [छी] से, जो च्रपने विकास ते 
शचि को छोटा कर एक म्रन्दुका स्पदे चेता ई, उसका सम्मेलन 
श्रौर सयोग न दो जाय । "तम से दी “रन ` प्र्छुटित होता ई श्ौर 
बिका प्रात करता ई, जते पुर ल्ली ते जन्म पातादै, खाथदही 
^तामनः" को निष्किव, निश्चेष्ट, हीने श्रौर क्तन्यव्युत कर, “राजस 
क्मी मी श्रपने पूणं विकार को नदीं प्राप्न कर स्क्रता, ठीक जैसे 
युग्य न्त्री कौ गुलाम, दादी, श्रस्वतच्र श्चौर्‌ दीन रख ऊग्कमी मी श्रपना 
विफान नदीं थाप्त कर सक्ता। पुखयको भ्ाज्त ग्रीरखरीको 


( ६० ) 


सचव करना रहता दै, जज्व (21280719) करना रहता दै, कुघुमित 
हो वैदा (८८६) करना रहता है श्रौर इख लिये वद निष्किय 
ह ही नहीं खकती । वह वास्तव मे सचेष्ट (2011) होती है श्रौर 
उसके चेतन (110) श्रौर शरीर (806%) के प्रत्येक रङ्ग श्रौर 
रेभे विच तगति से काम करते दते ई । 

री धनिष्छियः” (2880६) “तामस” दै यद्‌ तो हमारी ठमक् 
मर विलङकल दयी श्रनर्मल् वात ई । वैशेष्यात्‌ तु तद्वादस्तद्वाद “श्रयति 
( ए16त जा प्रठ् (1028&18110 ) प्रकृति की प्रधान 
विशेपतार्टे दी खाधारणखूपसे देख ली जाती ई श्रौर इन्दी के भरोसे 
लोग निष्र्थं पर पर्हैव जाते ई । यह सर्व॑या भ्रामक भी हौ सकता हे । 
वाम्तवम हमारी समभमे पुरुपश्रौर खरी भिन्ननरींर, चेषएकदी 
जीव देः दो भिन्न दक्षिण श्रौरवाम शूपरई | इवीलियिखरी का नाम 
“वामाः भी पडा दै | प्रकृति मे जेसा कि ऊपर कटी हम लिख चुके ई 
उतारचडाव हीदै। स्वरों काही दिखाव है पुरुप इसतरहसे 
श्रारोदीष्तरेगमपधनीकास्पहेश्रौरस्री अवरोदी प्स नि ध 
पमगरेख^का | सख्यम तो ध्पुरूप" को ही निष्किय, निश्चेष्ट 
दरष्यमात्र श्रौर वेनैव भोका मी कदा दै । साख्य ने “प्रकृति” 
(खी) को ही क्रियाशील “नतकी” कहा दहै वेदान्तमे पुरुप की 
गरक्रति, बरहा की माया, परमात्मा की शक्ति टिखला करदोनों की 
एकता का साधन किया गया दै । “सवेन देवा सुरमर्यतिर्य॑ङ्गः” “न 
सीन पटौ न पुमान न जन्तु] कहा गया ई; श्रात्मा मेंल्लिङ्धभेद्‌ 
दी नदी, पर (त एकाकी न श्रत” आ्रात्मान द्धा व्यभजत्‌, 
पतिश्च पत्नी चाभवत"? इत्यादि । श्रकेले क्रीड़ा नदीं दो सकती इस 


््ङृतिवास्तवे च पुखपस्याध्यास सिद्धः कायंतस्तस्सिद्धि, चेतनो- 
४६ ९ [4 ष्येनायोदादवत्‌ 
द शान्निवमः कयकमोच्तवत्‌ श्न्ययोगेऽपि तत्विदधिर्नाज्ञ 1 
न्रददारस्यक चतुथं बाहाणः-- 


“प्रासमवेदमग्रग्रसीत्पुखुप विधिः , सवैतनैव रेमे तस्मादेकाकी 


( ६१ ) 


लिविषएकदीमे क्रीड; लीला श्रीर्‌ मन वदलाव के लिए, श्रपने को 
दोकर क्वा; विम्ब प्रतिविम्ब ¡जसे श्राइने म परम समान, सदश 
दए मी इम खुद “वाम दक्षिणः" के से विरद्ध दिखा 

उच यद द किं “्रन्योन्वाव्याख्सेटौर्नोँकेगुणदोनोदीम 
स्थान, कालः; श्रवस्यामेद्‌ नेद्ीवे भिन्न ल्प र्म केवल दिखाई देते 
ह| दुर्गा, काली; चन्डील्प मं खमस्त पुरुप देवताश्रों से श्रधिक 
“रजः? क्रियाग्रवणना, क्रिया-शीलता, मौजूद है ( रजः कर्मणि भारत ) 

परश््विमीय (८ 711581010415785 ) यार्न के किगोप्रच 
तो समी जोवों कों ( प्रल120107041{€) एक सखाय 
दी नर श्रौर मादा उभयदिङ्गी कदते हं! पुद्पो म सी-चिन्ह चिवो मे 
मुद चिन्द च्रव्य्त ख्य ते मौज मी दते ई।लाखम पछ दोमे 
यद प्रकट ल्पमे टिखाहभीदेतेदहं। च्चतो वदद करि श्च्र्धनारीश्वर 
पौराणिक दपक्र टी नदय ह । यद प्राकृतिक तभ्य भी ई | “काम शाख 
के “पुरुषायितं प्रकरण > गी ची की निर्चेष्ट्ता) निष्किवता (735- 
अप्प) करा च्रपलापद्ी दोता ह| वर्नाडं शाने श्रपने ^]{271 
उपलि पाठाः समेन तुपरं नेः मं साफ़ खाप यदीषिदढक्रिया दै 
किं {दया 18 116 एच्ऽपलाः 02) {6 ©=786व 
तरी पीदा करने वाली श्रार पुखप भागने वाज्लाद्े। श्मरीक्रा के जज 
लिन्डसे ने ग्रपनी ““रिवोल्ट त्राव यूथ नाम की पुस्नकंम लिखा 
कि स्कल श्रौर कालेज के युवक युवतिर्थो का भीतरी हाल जानने नें यद 
प्रक हुता है कि युवतिं दी वको को मागे-घ्रष्ट करती है, युवक 
केवल उनके दाय मं खिलौने श्चौर शिक्रार्‌ माचरर्ह। युवतिं येरि 
ईैश्रौरवेद्ी प्रेरणा करती द| 

शौव सम्प्रा वे; एक अन्य मं शिव-पावती, श्रघनारीश्वर; दोनों 
तम प्रधान कदे गये ह | पुराणो म विष्णु श्रौर उरश्वती. सत्व प्रधान; 


> च 
0 १ 0 


' 9 त्म [ 


नि 


न रमते ख द्वितीयमेच्छुन्‌ । च हैतावानाख यथा त्री पुभासौ सपरिष्वछो 
स इममेवात्मान दरो धापायतत्तमः पतिश्च पत्ती चाभवताम््ः 


( १९ ) 


जह्य श्रौर लक्ष्मी रजः अथान कदे गये ह! सच वात यद है किं तीनों 
दी गुण सत्व, रज तम सव्या श्रणयक-कायं हं । ये साथ दी रहते ई 
को श्रथिक दो, कोद कम, यह वात जुदा दै करन्द तीनों एक दूसरे था 
तीसरे से श्रलग किये दी नदीं जा सकते । हम उपयु इन्दी कारणों से 
जमन विशेषक के दख मत कोकरि चरी (तामस, है सवथा गलत 
समश्चते ई । केवक्त इतनी ही रै कि पुरुष शरीरमें शकि के वेगकी 
गति की माजा नीचे से ऊपर जाती श्चौरस््रीमे ठहरा की मात्रा 
प्रधिक &, सयोकि उसमें शकि केवेग की गति ऊपर से नीचे श्राती 
ड, सायदहीसख्रीमे इच्छा ( ए0000) की मात्रा श्रधिक है । 
“इच्छा शक्ति रूपा कुमारी” यद प्राचीन श्राचायों का कथन भी दै। 
जर्मन विरोपर का कना यद भी है क्रि ससार सुख का स्यल नदींद्ो 
सकता श्रौर मानव-खमाज तव तक सुखी नीं हो सकता जवर तकर 
तामसः” [ खी स्वतन्त्र न दो, उसको पूणं विकाख पराप्त करने के 
लिए पूरा पूरा अवसर न म्ज्ते, जव तक तामस [ खरी] राजस 
[ पुरुष † को घसीट कर फिर उसी केन्र पर नले जाय जह से रज 
श्नौर तम का प्रादुरमाविहृश्रा थाश्रौरजव तक किं राजस [ पुरुष ] 
श्रौर ताम [ खरी } सत्व [ पवित्रता } के आधार पर, उसके प्रतितिम्ब 
स्वरूपः श्रयने श्रपने ही नीं वरन्‌ परस्पर के पूणं विकास मे सहायता 
पहुचाने को पूणं सूप से स्वतत्र न हो जाये 


हम जर्मन-विशेषज की उपयु वातो क्रा पणंङ्य से समर्थन 
करते ह । मानवखमाज को सुखी श्रौर ससार को स्वगं का एक ट्कडा 
चना देने के लिए हमारी सम मे यद नितान्त रूप से श्रावश्यक है 
कि सै श्रौर पुरुप दोनों श्रपने विकास के लिए पूणं स्वतन्त्र दों श्रौर 
दोनो का सम्बन्ध, रज, तम श्रर्यात्त्‌ वासना की तरि, निश्चेष्टता श्रौर 
पतिदेवता दै ( 70० 1५0 ऽपी पठ] 130 ) की भावना पर 
स्थित न होकर रज श्रीर तम के समुचित विकासं के लिए “सत्व? ज्रौर 
मानवी-स्वत्व; पिघ्रता श्रौर पूणं स्वतन्ता के श्राधार परर श्रवलम्बित 


ए.) 


हो । दोनों एक दूसरे को जने, दोनों का सम्बध शरीरो केसायदी 
साय श्रात्मा््रोकाभीदोश्रौर दोनों कम से कम श्रपने दोनों के 
ससार में अ्रधिकतर श्रथ र्मे, मे श्रौर तमकी सन्ञाको भूल कर 
एक जान दो कालिव हो जर्ये- वैवाहिक सम्बध को सुखमय वनाने 
का हमारी समभ म मून मन्त्र यदी है, क्योकि हमारा विश्वास हैक 
जव तक पुखप श्रीर स्री दोनो दी ( @०88 0681768 ) निङ्ष्ट 
वाखनाश्रों से मुक्त श्रर परिष्कृत दयो श्ननन्त के नाभि कमल से ^्रह्म 
कीर्माति “सत्वश्के स्पर्मे प्रकट नदीं होते स्री-पुरुपका सम्बध 
खुलकर नदीं दो सकता श्रौर ससार सुख का स्य नदीं होगा । 

प्रस्तावना स्या यद भी एक छोरी सी पुस्तिका दो गयौ श्रौर इस 
लिए पुस्तक के सम्बंध मं इतना दौ कह कर हम इसे समाप्त करते र 
कि पुस्तक म नाम सव कस्त ह अर भामा श्रौर भावमेंभी श्राव- 
श्यकता श्रौर परिस्िति के अलसार परिवतन करिया गया है क्ोक्रि 
मनोरमा” ने पत्र सव्र श्मङ्गरेन्नी मे लिखे ये | 

पुस्तक के सम्वंषमेपए्कदी वात हम श्रौर कह देना चाहते ई 
श्रौर वह यद है किं यह पुस्तकं कदाचित श्रमी कुदं दिनों न्रौरभी 
ससार कैः सामने न श्रा खकती यदि हमारे स्नेदी भित्र, जयपुर निवासी 
श्री° कु वर शिवनाय सिह जीने इसके स॒द्रणकरा देने का भार श्रपने 
ऊपरनले लिया द्यैता। 

पुस्तक तैयार कर देना चदन था किन्तु इसका खव श्रेष्ठ रूप में 
प्रकाशन हमारे लिए कठिन था । पुस्तके म लिख रहे है, इस वात का 
पता चलते ही, कवर साव ने श्रपनी सहज उदारता से; उनको 
मुद्रण कराने का भार अपने ऊपर लेने के सम्बध मेहम को लिखा। 
्न्धा क्या चदि दो श्रखेः, हमको श्रौर चषि दी स्या था? 
हम ने सुद्र कृतचता-पूवक छु षर साव के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया | कु वर सावर की कृपा से दी इस तरद से यद पुस्तक प्रकारित 
दो रही दै, इसलिए श्रगर इससे देश के नव-पतियों श्रौर नव नारिरयोको 


( दे४ ) 


ङ्च ललाम दो तो उख्छा श्रो हमारे मिनकोदीहै श्रौर उसके लिए 
धन्यवाद के पानमीवे ही है। 

श्नन्त में इतना दी कहना श्रौर रद गवा ३ करि ^“वौवादिकि निवन्धा- 
वली का परचर्चां पुष्य “कामनी के पत्र शीघदही प्रकाशित होगा) 
‹ कामिनी? > पति श्रौर “कामिनीः” मे विवाहकेएक दो वं वाद 
दी वौमनस्य हो गवा था! एक धर्‌ में रते हुर भी यह पराये हो गये 
ये श्रौर एक दूरे से बोलते नदीं थे । प्ति जी एक दूरी लीके प्रम 
मे पागल हो उर्के दासो गयेये। “कामिनी परउसं दूसरी जी 
छा पति जी उस्ते श्रलग दो गया या, जान देठा था, वद भी कामिनी 
के पति को विदित हौ गया था] कामिनी पवित्रयी, श्रपनेपत्तिसेदी 
वह प्रम करती थी } गर्भवती दशा मे उसने सोचा कि कदाचित 
उखकी त्यु दो नाय ! इख भावना ते शरोर कदाचित श्रपनी श्रात्मा 
की तुष्टि कै लिटः उसने श्रपने पति के नाम दस पत्र लिखेये ।ये पन्न 
एक दिन ठी धरना से जिख समय क्रि “कामिनीः सूतिका मे थी 
पतिदेव के हाय लग गये ! उन्दने उनको पटा, उसी समय दूरी ली 
से बह श्रलग हो गये शरीर फिर कामिनी @ौर उसके पति ^जङ्‌ श्रौर 
जीव” की मति एक होकर यी दो गये । उपयु दस पर्नोंकाद्दी 
“कामिनी के पत्र" मे त अह दे! इमारा विश्वासे कि इस पुक्तक 
को पदु कर पति श्रौर पत्नी अ्रपने वैवादिक जीवन को साधारणस्य 
सुखमय वना उक्ठे ई । 


पद्म-वार जस्रा, 
७-४-२७ 


दष्णकरान्त मालवीय 


प्रमोपहार 
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ववा; 

संसार खुख का च्ल न्दी, यद्‌ कमकततरः भोग-भूमि श्री 
मानव-परीक्ता का स्थल 21 फिरभी संसार्में दो स्वर्गीय, 
स्वैत्रे्ठ सुख द । पदिला चुख है इैखसोपसना, त्रह्मानन्द्‌ तथा 
द्वर क प्राणियों की सेवा । सचे हृदय की, सच्ची, व्यापारी 
नटी. सव्रैजनिक-तवा मे कभी कमी जो आनन्द मिल जाया 
करता दे उसकी तुलना इम संखार के या कल्यित स्वग के 
किसी वृसरे आनन्द से नदीं की जा सक्ती । हमारी सममे 
मानच-माज की सच्ची सेवा, सर्व-त्र $ख्वरोपासना है, साथ 
ही इश्वर ॐ सानिध्व श्ौर सामीक््य का सवर सेश्रेष्ट, श्रौर 
सरल खाथन भी । तुमको याद्‌ होगा एक माने मे हमने 
लिखा था- 

भवेदो इंजील अर कोयो से छदा मिलता नहीं । 

उसके वन्दं द्यी कौ खिदमत सव से चच्छा काम है 1 

दप्वरोपासना तथा मानव-समाजनसेवा की कोटि श्नौर 
उसी कका का होते इए भी; उससे ङं दी कम आनन्ददायक 

 ; 


( षन ) 


दूसरा सुख संखार में सुन्दरः सुयोग्य सदध्िसी का प्रेम, संयोग 
छरीर खदयोम दै ॥ ध ॥ 

हमने उपयु दोना अनन्द चने एक दी कका चर्‌ काष्ट 
छच्ा है। प्राचीन श्रावार्यो मचे सीणएक न खी के सुख 


४ 


चे ब्रह्यनन्द्-सदोदर क नाम से युका ह 1 कोच्छव अथवा 


“तत्‌ सख्यं यर लन्यवेदन महानन्योपर्म. - ....“ 


> 


युमलमान कवियो ने वहु दिन हुए यह कड्‌ कर क्रि “दष 
मजाजी से दी इक दकीत्टी मी दोता दै दोनों कौ अभिन्रेता 
को भ्रकटे कर दिया था! र्कं श्चङ्कत्ड लेखक ने भश्च 
क्िखा है 


परेषच्छरी शरीर जनय समान कीसेवा करये बाला 


ष्व, मलुप्य जाति च लेदी है चीर चदं सदादमूति, सेदं 
या प्रेम का चच्चतम द्प ३ 1 


स्तार मे नवर पत्र च्र देखा! जददोक्दी जोदेश क्रा 
चता, मानत-समाज का दिचछती, तुमको दिखाई देगा; उसकी 
तदे एक सी च्रार वदोके प्रेमे जम्न एक ज्वक्तिकं स्प 
कभी तुम को दन होना। 

सानव-तमाज का यद्‌ च्रमान्य दैकरि पञुसे उयरन च्ठ 
सन्ने के कारण प्रेम > चर्माय-्ानन्द्‌ छा अनुभव करना 
च्रीरः =से थाती कौ तदह, जान क साथ, जगह करः संरक्तित 
रखना उसने वहत कम जाना ई } जान द्रे मिल ने लिखा 
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{ “संसारम प्रेमके सिवा कोद भी तथ्य वस्तु हैदी 
न्दी” ! हेवलाक इलिस का कना है-‡ “संसार की त्थ्य 
वस्त्रो मे प्रेम दी सव से अधिक तथ्य वस्तु है 1” किन्तु जैसा 
हमने उपर कदा दै यदह मानव-समाज का अभाम्य है कि उसने 
एक सुयोग्य सदघर्मिणी, रमणी के प्रेम, सहयोग श्रौर संयोय 
के सुख को वहूत कम जाना दै । 

फल स्वरूप, वैवादिक-जीवन इस विज्ञान, विया श्यौर 
क्लाके युगमे भी, खर्गीय सुख कानहीं वरन संसार की 
ऊंमर्टो, चिन्ताश्नो तथा नाक्रामिर्थो, आनन्द तथा उत्साह-दीन 
उत्तरदायित्वं नौर कर्तव्यां श्नौरः निरन्तर हाय हायक्रा केन्द्र 
हो साद्या दै । 

इसके लिए अधिकतर दोषी हम दही लोग दै! एक चतुर 
नायक रौर नायि; पति ओर पत्नी, ्रगर उनमे दद्धि विवेक 
च्नीर संयम हो संसार के समस्त अभावों के रहते हए भी 
पने जीवन को इतना आनन्दमय ओर सखी वना सकते दै 
कि वे इसी दुःखमय संसार कोस्वरगै काणक डुकंडा वना 
ग्मीरकविकी इसं उक्त 

“टूट खाट धर टपक्व टटियौ दृट 
पियवा के वाह्‌ उसिखवाँ युख क लूट 

को अ्च्तरशः सत्य सिद्ध कर दं । 

हम धनी नदीं कि तुम लोगों ॐ लिए वेगे वनवा देते; 
मीदारी या जायदाद खरीद देवे या तुम लोगोंके लिए संसार 
के श्रभावोंकतो द्र कर दते । हम यदि यह सव कर भी सक्ते 
तो इस्खे दी व॒ुम्दाया वैवादिक-नीवन सुखी द्यो जाता चह 
सखंभवमीनदीथा। दमने इसी लिए तुम्दाटे लिए यदह पुस्तक 
तैयारकरदीदहै। 


क 





त नपला€ 18 प्०धधण्ट दलो 7 € रण्व एणः 10९” 
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( ७० ) 


पुस्तक मे सदसो अत्यावभ्यक्‌ वातं, जिनका ज्ञान किसी 
भी निवादित पुरुष या दी को दोना चादि, नही है, फिरभी 
इसमें वे खव वतिं सूत्र ख्पमें किसी न किसी अंश मेँ मौजूद 
हैः जिनके सदार कोटे भी पति श्रपने वैवादिक-जीवन को तनिक 
चिवेक से युखमय वन। सक्ता दै । एक चक््य मेँ सफल पति 
वनने का रहस्य वास्तव में इतना दी है कि पुरुप, पल्ली के जीवन 
के प्रत्येक रग श्रौर रेशे को, उसकी हस्ती के प्रत्येक तार को शुख- 
रित कर सक श्चौर उसमे से राग पैदा कर सके | 
दम चाशा करते है कि पुस्तक्र मे लिखी हुई वातों को तुम 
ध्यान म रखेगे श्रौर श्रपनी शक्ति भर श्रपनी सहधर्मिणी के 
च्रीर अपने वैवादिक-जीवन को श्धिक से अधिक सुखी चनाने 
क्रा प्रयत करोगे । 
इन सव वात्तोके साथदही साथ एक वात पर ओौर ध्यान 
रखना । संसार मे “भिन्न सचिर्दिं लोकः के अनुसार मानव- 
जीवन की सफलता की जोच फे अनेक माप अर कसौटियो है । 
हमारी राय मे उन मापों श्रौर कसौटियो मे, भारत की वतमान 
स्थिति को देखते हुए एकर मापया कसाटी शरीर जोड देनी 
चाहिए । इमाय कहना यह्‌ है क संसार के समस्त शौर कठिन 
स कठिन, उच स उच श्रेणी के कामो को करते हुए जो खी चौर 
पुरुप पनी युवावस्था को वनाये दी नही, कायम स्ख स्कर 
ठनको दी सफल खी तथा पुरुप सममना चादि । खी के लिए 
चारान्नना (वाला~+-चङ्गना) शब्दके प्रयोग काश्चथं ही यदी 
। इसकी विधियो अनेक रै किन्तु सव का रहस्य इतना दी 
कि व्यायःम नित्य नियम से किया जाय, मस्तिष्क पविच्र विचारतो 
से सदा परिपू रखा जाय, मासमे दो चार दिनि नमक न 
खाया जाय, साथ दी खटा, भिचा, कम से कम खाया 
जाय ! नमक न खान याकम से कम खाने के माहदास्यको लोग 


॥ १.0) 


( ५१ ) 


भूल गवे दै किन्तु उनको वद व्यान मेँ स्ना चादि कि वात्त्ा- 
यन, शआ्ाश्वलायन, गोभिल सभी ्राचार्योः ने गभौधान की 
विधि में यह्‌ आजा प्रचारित कीदैकि गर्भाधान की क्रामना 
रखने वाला पुरुष उस दिन नमक न खाय । चिना क्रिसी तत्व 
के पेसी श्माजा नदी दी गद यह तुम समक दी सकते दो । उपर 
से नमक खाना, खड़ा या पीसा किसी चीज ऊ साथ तो वहत 
ही हानिकर होवा द । सव से अच्छी वात यद द किं पुरुप प्रत्येक 
सच्राह मे दो एक दिन ताते फलो, दुग्ध; भीगा चना, गेह, गुड- 
धनिया श्रादि खाकर दी सन्तोष क्रिया करे । युवावस्या को अमर 
वनाये रखने का सवेशरे्ट पाय यह्‌ दै करि मनसा; चाचा, कमंखा 
पुरुष परविच्र श्रीर प्रसन्न रदे । प्रवित्र-विचारा दी खंसारकीं 
समस्त पवित्रता के जनक दै । 


तुम सं एक वात अर कह देना चाहता हं । “मनः रुद्ध; 
श्ररीर शुद्धिः, पकार वुद्धि पातित्रत, पतीत्रत, चयनं, शोयं स्व 
ब्रह्मच प्रतिष्ठितम्‌ मनोरमा ने इस वात को अनेकों भति ने 
अयने पत्रों मे सम्रायाभी दै। तुम भार्यात्रती दोना ओर एक 
पत्री-जत को द्यी सदा धारण करना । पुदप मदियो से अपने 
कर्मो; अपने अन्याय, युगो की प्रयुता श्रौर खीको वराचर 
चालीकेषद्‌सरेगियाकर द्वस वनादेने से, (एगश्छवा०प8 
17817702) इस्नाह प्रकृति का दो गया हे 1 नाथ दी आ्त्ना- 


छठथा नमक वुसयो ते श्च्छा ३ । 
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( ७२ ) 


विहीन मेम कसमै लगने च्नीर प्रेम तथा काम-वायना की द्रति 
को जीवनकी हासो दी अन्य ध्टनाश्ों केसमान दीष 
साधारण घटना समसत लेने के कारण पुटप अपनी उव सधु 

प्रकृति से गिर गया दै) तुमको इस लिए सचेत चार सावधनि 
सदना होया । तुम्दारे मानै में नेको प्रलोमन उपस्थित दोग । 
कतमे एक मन्दर कोमल्लागियो के दाथ तुमको उष्रर उठाने के 
लिए वमनै उपस्थित होगे, किन्तु मेरी दस वात को सदा गाद्‌ 
रखना कि श्र्वेंगे चह सव तुमको उपर उठाने के लिए किन्तु 
इनमे मे एकर भी तुमको ऊँचा नदी उठायगा, च सव तुम को 
नीचे दी ले जयो च्रौर रसात्लकीकोरदी ठजलेन। 


# 


तुम यह्‌ भी खद्धा ध्यानमे र्खलाकिपृदपो दीक समानः 
संसार से अनेकः; निस्छन्देद दी कम संख्या मे; श्रक्सर चि्यों 
भी दरजा प्ररत की दोसी हे, फक दोनो मे उत्तना ही होता दे 
किपुरप अधिकतर शरीर खे छार लिये श्चरधिकतर मस्तिष्क 
म उयभिन्ार छरती हे किन्तु ये पुरय अर जिया दोनो दी अला- 
वारण (29702721) होती ह । यट भी ध्यान मेरखना कि 
य सव च्या सडको परः दी नदीं रोती ! ये अक्मर तमाजमे 
आ पां जाती ह, यद्यपि हमारे देश मे उव कोरि की वेद्या्नाष्क 
ॐ समूह के अस्तित्व क कारण, ससज क भीतर उनी आव- 
स्यक्ना न थी, चयार उसी लिए इनकी सख्या समाज में एकटम 





शय्य स्वमासे दी शिंक्रारी ग्र दर्जा प्रह्नि काहे गवा 
श्रा दख लिट जवं तकर उख्दी प्रति का बुघार नदं दोना, यटि 
गप्रा कजमपल सेवहदृर र्यतो वट समाजम्‌ दी शिकार 
खलेगा, श्रौर मान म दी श्रपनीं त्रावश्चक्ताश्रो की पूतिः केलिए 
काराद्नाश्रं फो उत्पन्न करेगा । छ० का० मार 


¶<, 


४: + 


( ७३ ) 


कम हे। रति की, काम वासना की, जीती जागती मूर्वियो चनौर 
कलाए दोनों डी ह किन्तु विदन्त, भ्रेछता आदि को दधोड, दोनो 
मे फक उतना दी है किंलमाज की मूर्वियां चिप कर, च्रीर वाजारू 
सुल ऊर सव वाते करती दै, दूसरा अन्तर एक चह भी है कि 
वाजारू शरीर श्र जड की पिपासाको अधिक जाग्रति च्मैर 
शान्त करती ई, समाज वालो आत्मा, हृद व॒ ज्ौर सस्तिष्क की 
वष्टि को प्रवानता देती है जिसक्रा_ कारण अवसरो का भाव _ 
भी कदा जा सक्ता दै! तीसरा फकं दोनो सं यहे दकि वाचार 
रति की मूतियो स वच जाना संभव दै, उनकी नीचता. च्वाथ- 
परता, उनकीं प्रकृति, उनकी जलालत, उनका समाज मे हय हाना, 
उनका स्यम्‌ वाजाद्ध होना, उनका खसखग ही हय दाना, अपनी 
मयादा, अपना आत्म-रम्मान, पुत्र, कलन्र, गहस्थी, अपना 
उत्तरदायित्व यहं सव उनस वरन मे सहायक दा जति दै किन्तु 
समाज चछ चूचियो स वच सरना सहजस भव नटा; उनका जय 
कार दी दूसरा होता है, दृसरे उनसे मिनन जलन, साथ वृमने 
फिरनम क्रोदं सकावट दा भी नदी सक्ता । समाज उन लियो 
क¡ दमन श्र इना ससम न्याय वदहूत हयी ज्या ह आर यदं 
णसा गत इ जसक लए प्रत्यक सदग्रहुन्थ पुर्पश्ारखाका 
ग्रयन करना चाहिए, किली स्वाथ स नदी चरन्‌ मानव-लमाज 
छार विशेष कर नतौ चियो क समाज चर्‌ उनका जानिकी 
रत्ञा क लिए, ऋ्योक्रि संसार भ्रन नती खलियो चा उनम वड़ा 





दम इन गरीवों को दोप नदी व्दःये गरी ीषुरषपकी 
हौ छवा 2 1 पुर्प काक्रवृ म रखे तेजेन उन ल्लोगे ने 


( ॐ ) 


श्नौर वेश्या्नोने मी इसी विषय में श्रनेक अन्म मे प्रवीणएता 
लाभ की श्रौर अव वद उसी प्रवीण॒ता की शिकार होकर रह गड 
है । पुर ने दी इनको इनके पविच्र मंच से नीचे गिराया है उसके 
कहने की हम जरूरत नदी सममे, किन्तु विचित्रता यद हृद है 
फि पुरुप सारता खाता; इन पर विजय प्राप्त करते ही, नूतनता 
के पै के हटते दी, या एक वार रसास्वादन कस्ते दी तथा कभी 
कभी केवल विजय मान्नरसे दी सन्तुष्ट हो नर की नसगिक 
नीचता को प्रकट कर इनको त्याग देता है श्रौर यह्‌ चऋपनीदही 


वासनाग्मो श्रौर कामना की शिकार किसी तरह मरवी जीती 
जीवन यापन करती है । 


सियो प्रेम करती हे या घृणा इस लिए पुरुप से त्यागी 
जने पर केवल नर से अपना बदला चकति चौर कभी कभी 
छपे पेट की उ्याल्ला की शन्तिके लिषएये दृसरे नरो च्छो 


सत्यानाश मे मिलाने की फिक्र भे चूर रहती है जौर पतन्नो' की 
भाति नर इनके पांस इनकी वदे की भरवृत्ति की दाहाभि 





&& कामयन्ते विरज्यन्ते रञ्खयन्ति त्यजन्ति च 

कषरयन्त्योऽपि स्र्थि्ञायत्ते नैवयोपितः” 
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ङु लोगों का कना यद भो ई कि जिस सरह से पुरुष के ताथ उसके 
मागे भ्रष्ट होने पर रिवायत कौ जाती है, समाज न उसे दण्ड देता 
द, न वद धुणा की इष्टि से देखा जातता है यदि स्वी के चाथ उतनी नदीं 
उससे कम भी सियायत की जाय श्रौर उसकी मूले माफ़ कर दी जाय 
तो कुछ दिनो म वेश्या्नोकी संख्याकेम दो जावेगी। 
० काण मा? 


( ७५ ) 


या सपनी टीन दस्ला पर्‌ चद विचार नदीं करतीं ती च्यर्‌ शछपने 
ध्रति उनको दी धृणा नदीं दोती 1 उनको छोडकर जो इस कदटावन 
को चगितिार्चं व्वरतीहं चि ध्नीमके कदे कोनीम दी मीटी 
लगनी दै" बात्तव मेँ जितनी धृ ये पने प्रति नुभव करती 
ट, पुनव इनक परति श्रनुभव दी नदीं कर्‌ सक्ते, चनि य जानती 
हरे किच धरप्यरहैः देव द. समाज में डनक्रो स्थान नहीं शरीर इसी 
लिए उपरे उठने च्य स्नाटस नीं करतीं! देय सममा जाना 
दीन्याच््मद्र्‌ ज्परन कृप्य श्रीर्‌ निरन्छरच्य दटोनाता उनकी 
द्त्यादी कर्‌ दना दै। 

प्क रद्न्य छीर भी ठुमकत बतला देन च नव चत्ियों 


म्मा बाला सट वाला जा रात्रः वासना क; क्राम 
सना चछर जीनी जागनी कलार च्रार मृं दती द्‌ । च च्पनी 
सदवमिो, पन्नी श्रार. प्रमवल्लमभा चरर प्रेम कौ एकमात्र 
ऋवक्रार्याम कद्र वक्त अक्ष) मनर; ल्ुभत्रन काला 
प्रतीन दोनी दं ¡ कमजोरी क समवः; क्राम के वशीभूत अरः 
ऋमनात्नों करिच्रार्‌ दोन = काल में चद स्वर्गीय दिखाद्‌ देतीं 
द. उन नामने पत्नीन्मीतोसंनादीनच्या संसार्‌ श्र समस्त 
चन्रार्ड देच. दय श्मार्‌ नगरस्य प्रर्तत्तद्धाताद्ं) उनको दधन कः 
ताच्टनाद्यन्वा द. उन पाल उठ्न वटन; उन्मा यत्रकाडं 
रने, जयौ पर्‌ यद दां उस भूमि पर खड़े दोन श्यार उस भूमि 
चवा क्रो श्वान द्य द्रदेय मेमरनर्मेभी सखगेंकादी त्रानन्द 
म्त्ति& क्मीन्मी चद्‌ मालम दयोताहंकिवेद्दीजीवनकी 
य्वा दं श्रः उनसे विलग होत दी प्राख्वायु निकल जायया 
क्रन्त च्डसव अपन टी मस्तिष्कको कमजोरी तथा च्पनदी 
द्दरय श्रीर्‌ मस्तिष्क वमा विचर दता; यदह सव उपनदी 
विक्की माया द्योती द्‌ चीर वात्ततर मं एक सती ग्रदिणी से 
छर इनके पास कच भी नदी दत्ता 1 


०६॥ 4 ॥, 
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५ ३ 


( ७६ ) 
ये रति श्योर कामनः छो मिं दिखाई देती दँ क्यों कि जीवन 
इसी विभाग को चद विशेष ख्य से जननौ होती हं च्रार इसी 
चह विेपता प्राप क्रिय हृष्ट दतो ह ! दिन रात इसी का चिन्ता 
छर इती कौ लगन इनको होती दं आर स्वमावत्त. इस तरह स 
जीवन > इस विभाग मे च्‌ प्रतीरता-लाभ कर लंतो हे ‹ इसक 
सिवाय इनन्न सव चे चथर्दस्त अक्रपैण , इनका पराई वच्तु होना; 
न्वर्तत्र दोना, खाधीन दोना चर पत्नी की समान अपनी सम्पत्ति 
न टाना द्योता ह । इसक् विपरीत एक गृद्दिणी पनी दामी अर 
म्न्ण्तिलोतीदै श्रीर्‌ उस लिए ध्वरकी युगं टके वयव । 
क्रन्त यदि इस विभाग मे रति छी मूर्तयो की चपेक्ता पत्नी १६; 
हीदो शार २१न द त्व भो जीवन कं अनक्तं अन्य विभागा 
पत्नौ वाराङ्कनात्रा नकी वदौ हृद्‌ हाती है। यदी नही, 
पतनी. कम से कम अपने सन्वन्य कौ वावोमे स्वतंत्र श्नौर 
सालक मनि ली जयि, यद्वि पत्नी भी वराचर वलो माननी 
) यदि उक्र अधरसश्रतां क्राभो-त्ती प्रकार भवदो, यदि 
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उनका प्रसन्नता काः माटमच् उतनाद्य फिक्र ह यद्‌ पतिका 
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छामत्रदी नीं पत्नौ कौ इच्छा अर मंजूरी सहवास के 
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लिए ख्री मान ली जच, यद्वि पत्नी को मना कर; प्रसन्न कर 
उस्र 


वर न्वे्य;, रति छख भ्रप्रक्रिया जाचतो पत्नीभी वसी 
सुलडाविनी दोनी क्न च्ि स्वयम्‌ रति चा रति की मूर्ति । 
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नवर म वडा चयार मत्व या फक इन रति को मूतिवो च्रे गहिरी 
मचहद्ोताट कि कार्-बसना को मृरतिंयों पुरुप की ऊुत्मित 
परवर्तियकादीजाग्रतनल नीरदैः उ्सनकंटीकौी @ोरल्े जाती 
ट श्रार पुरफ भी अपने ब्रटुय के नक्ते को ले उनके निकट जाति 
£~ मन्म हात रदत है उर्‌ चुशा रदत हं । उनकी दशा होती 
“ट कोतत लक्रिन उस प ममसूर हो रद्‌ है” वे देखते टी नही 








न. 


शक्ति भस्म हो चुकी होती दै । वह सममाते रहते है कि उनमे 
नया जीवन श्रा र्या है, नह स्फतिं उनके शरीर मे प्रवेश कर रदी 
हे, नड ज्योति का प्रकाश दयम हदो रदादै किन्तु वास्तवमे 
होता यह रहत है कि उनकी दही कामवासना चर कामाभनि के 
जोरो से प्रञ्यलित दो उठने से, कम की दौप-शिखा उन जीवन 
केतेलकरोजोरों ते दोनो छोर से मस्म करतो रहतो दै न्नौर इसी 
के तपिको वह स्फूतिं शरोर इसी के प्रकाश को बह नूतन ज्योति 
च्रीर नवजीवन का संचार सममने रहते है । इसके विपरीत एक 
गरहिणो पुरुप को कुरित श्रषत्तियो का नदौ जागृत करती, वह्‌ 
उसके दय के नकं को प्रञ्वल्ित नदी कस्तो, वद्‌ उसके पित्र 
भावोको ही जगती है ओर पुरुपको नकैको ओर नले जाकर, 
खुदं साथ जकर, जीवित अवस्था कातो कहना दी क्या, मरने 


पर मी स्वै के द्वार तक पहुंचा आती हे । 

कायुकता के कल मे एकर तम्वा शरोर होत) हे । जितना 
अयिकर वासना की दाद्यम्नि जोर पकडती है, कामाचि जैसे जेसे 
पुरत्प खो भर करती है, पुरुप अपनो गृहिणी से उतनादही दूर 
भागता है, वह उसे घृणा की ष्टि से देखता है श्र तनिक्र तनिक 
सीवातमे वह उस पर क्रोध प्रकट करतादहै श्रौर कभीकभी 
उस पर्‌ हाथ भी चला देता दै। जिस तरह से अन्धकार प्रकाश 
से शगत। है ठीक उसी तरद्‌ स कामवासनाको्चनिमे सुलसता 
हुत्रा रिसत कामनात्रो से काला; परति पनौ पनी से भागता 
है। वात यह होती दै करि वह (207101] 8816) 
साधारण स्थिति चौर दशा मे उस समय होता दै। कमक्रा 
दीप शिखा के प्रज्वलित होने से उसके शरीर का स्वामाविक तेज, 
उसके शरीर की स्वाभाविक गर्मी, जीवन का तैल, सहज चन्ति, 
भस्म दोती रशत दै चौर इस कमी की पूति के लिए उतेहर 
चडी श्रधिक शओमीर उससे भी धिकः, श्रनि, ताप ओओर वासना 


करी वृपिक्छी चक्व्स रोनी स्द्वीर। प्ली विल ठम 
घिपसेतसनिनो द, वह्‌ शन्ति श्रार टट प्ट्यानी ॥ टं ¡ च्य 


व्याहता £ ललना. मिनी उम टद उर चार्ता प श्रणान्ति- 
मय गान्ति. जीवन रदिन निष्चे्रवाश्रीर मोह मिलनी हं ठन 


निर्य निर्कारम््य गान्ति शरीर चननना चछर टमी निष्‌ भन्नी 
नवद भागताद् श्री उन परम ऋध नीश्चाता ट 


पन्पसन्वमायवने दी च्नवर्‌ श्चार्‌ गदा (2) हातादट। 
श्रपने पापज ॐ रण पविन्रना; ण्यन्त श्रीर्‌ निमलनादतर 
उ्योनि पनी गृषिमी न वट मागता र. उन्द्पापदटी मक्र 
चना दते, चन्न गह्या (एणा) दे ऊ करार च्रपरनी 
चऋचरना को छ्रयते पायोश्ने दिपनि> च्विप्च्सक्रोय क न्य 
सं व्र श्मवलायगृरिणी पर प्र्टः श्रता ह श्रीर्‌ श्रपनां पप 
दिपाने ॐ ल्तिण पी प्‌ मूत्त च्रषना रोच जगना चाना ६, साय 
दी च्रपन पाणाच्नदोषरमीच्यपने उपर ननलेच्छ बर पन्नीदी 
क माय रन्वसा चाघवार 1 चद ध्यानम न्ह कि क्रोय बीरना 
न्या नरी क्रावरताच्जचिन्दट।! ची शरपरने सहननान सश्र 
मव नमन्ती ग्नी दह! देनीटोनि के ऋग्म छं द्विनो चट 





चमाभीक्गती ग्दती ह, कृष्ेच्छचविन ही कटती रढती €+ 
्रम्वि स्वाना, दन्वा श्रीर्‌ सन्दलोः चन्ति धं धिनो वाद्‌ चट 
पतिदेव मेप्रेम न र चनन दस्तु च्छ रे द त्रे नं 

भी उनमदुर्‌ द्या जाती दै स्योनि दी >= शारीर) मस्तिष्क 
आर अन्मात्ाना नही उखं ऋमनच्छा छ सन्वन्धय दादा 

रार्‌ कह्चातोप्रम कर्‌ मन्नीदे या दुखा । भ्नन्यः पन्था .. 
त्रिद्यत्त नाच 1; इस तरह स पत्ति छा गादन्थ्य जीवन मटिया- 
मटद्धा जत्ताटे चार्‌ जप्य डी श्यौग्ि चलती दतो च्चे 
दिग्बाह दता ऋ लक्ष्मी विलान द्ये गयी, गद्‌ लक्ष्मी 
लपि दा गक; उसका जवन नाच्छ “न्लत्तापत्तादिकयैव चैव वतत 





प 


( ७६ ) 


तरणो मम केही प्षमान दै नौर वह दादाकार कर चीख 
पडता है । 
गृहिणी की श्रेष्ठता का एकर च्रौर रदस्य वत्तलाये देते रै । 
कामवासना की दपि हये जाने पर या च्रशक्त हो जानेपरया 
वह्‌ समय चरा जाने पर जवं वह्‌ वासना को जाग्रत नही कर 
सक्रती एक रति की मूर्ति ( एग) या वाजारू ली मे कुद शेष 
चही रह जात), पुरुष को शोष मे ऊद मिलता भी नही ओरौ 
दानो को एक दूसरे से वोध रखने कीं कोद चीज रह नही जाती । 
( 16811 (वणप 11०७ ० 16811 ) जड़, जड़ के आधार 
पर जोचित दी नदीं रह सक्ता । इसके विपरीत इस वस्था के 
पर्हुचने तक एक गृहिणी के पास अकण श्र बन्धन एक नदी 
सदसो तैयार दो जाते है । 
रति की मूर्तियो ्ौर सतिया मे एक वड़ा नकं यह भी दहै 
कि रति को मूर्वियो ॐ सहवास से तषि नदी प्रप्त होती. अद्मि 
ही चनी रहती है । शराव की प्यास की भोचि, पीते जाश्रो, पीते 
ज्र, दपि नही होती, पुरूष अशक्त हो भले ही जमीन पर गिर 
जाय । इसके सित्राय कितनी दी अच्छी, सुख देने वाली यदह क्यो 
न हों, पुरुप कामान्धता चौर अपनी इस प्रकृति के कारण कि वह 
प्रस्तुत वनैमान ( 1771116017© ए7च्छलग ) मे सव भूल कर 
अपने को लय कर देता है, ऊच घड़यो मोद मे पड़ा रदे किन्तु 
वाको अवसरो मे तनिक होश होते दी अपने हृदय, मसितिष्क 
रौर शरीर पर भी एक विचित्र प्रकार के वो की भावना सदा वनी 
रहती है, उनका युख भो उनका अ्रहस्ान प्रतीत होता दै, शौर 
न्तर वाल वरावर काही क्यो नहो, दो भिन्न त्माच्रो 
त्यक्तित्वो चौर स्वार्थो' के अस्तित्व का अन्तर सदा दिखाई देता 
रहता है । इसके विपरीत, पवित्र गृहिणी से ति चौर तुष्टि दी प्राप्त 
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ही वना रहे । याद्‌ रदे छग्नि का अस्तित्व विना धूम के हो 
सकेता हे किन्तु विना अभि के धुरो हो नही सकता अर इस लिए 
सी का प्रेम चाहने बाले के लिए यह्‌ अनिवाये रूप से चावश्यं 
है कि बह सदा अपने हृद्य की पवित्र परेमाभ्नि से अपनी पन्नो ऊ 
शरीर श्नौर श्रात्मा को प्रदीप्र रखे । 


“र्दीमः” ख॒ानखाना की खी के इस आदेशा 
“ग्म प्नोति को विरवा चल्यौ लगाय, 
सीचन कौ सुधि लीव्यौ सुरभि न जाय 1” 

को इस लिए कमी मत विसराना 1 


क्ुनियतघमे सादित्यमुभयोरेकतरस्य दा व्यापिः 
( साख्य-दरशंन ) 
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( ८२ ) 
चन्त मेँ तुमत इवना ही कटे दते द- 
“धर्मार्थं जीवितं यस्य 
सन्तानार्थं च वनम्‌ । 
च्दोगात्रव्च पुस्यार्थम्‌ ॥ 
तन देवाः बाद्मणं विदुः" 


पद्य-वाग, जंसया ठम्दाय 
८-४-२७ वावृू जी 


प्रियतमा को प्रसन्न रखने के उपाय 


“जये धरिन्या- पुरमेव सारम्‌ , पुरे णद सद्मनि चैकदेशः | 
तत्रापि शय्या शयने वरा छरी, रतोज्वला राज्यसुखस्य सारः ॥* 
( वराहमिदिर ) 
मनोरमा-वास, 
याग 
>-१२-१६१३ 
प्यारे मेम, 
वुम्दारा पत्र मिला । यह मालूम इचा कि तुम्हारा विवाह होने 
वाला दै, रौर शीघ्र दी तुम वैवादिक-जीवन आरंभ करने जा रहे 
हो । सेने तुम्दारे पत्र को वहू ही धीरे धीरे फाड़ श्रौर फिर एक 
सुस्छररादट श्नौर श्राह के साथ उसे अच्नि मे भस्म कर दिया । 
हंसी इसलिए आई क्योकि मँ जानती हं किं तुम कैसे हजरत दो 
शौर तुम्हारा शादी का इरादा समको एकर अजीव लतीफा मालूम 
इच्मा । आह उस पत्र के लिए थी जिसे मै जलाना नही चाहती 
थी। „` 
मेरा यद ्ननुभव दै किं पत्न ग्ने के रस के समान ताजे दी 
मसेदार होत दै खौर दूसरे दिन पढने मे वैसे दी स्वादरहित, 
पीके ओौर क डवे प्रतीत दोने लगते है, किन्तु यह मिपयान्तर हे । 


२1] सुदागरत्त 


श्च्छा, तो तुम विवाह करने जा सदे होर्मँ त 
मुम तुमको हृदयगत बधाई देनी चाहिये चौर फिर सांसारिक 
प्रथा ॐ अनुसार यह जोड़ देना चाहिये कर श्नपनी प्रसन्नता को 
्रकट करने के लिए शब्द दृद नदी मिलते । नै यदह सव जरर 
करती, किन्तु तुमसे श्रौर षम्हारे पुरुप-संसार से मँ भले प्रकार 
परिचित हूं । मे जानती दं कि तुम मेरे इस भ्रकार के कथन. को 
बेद्-वाक्य की तरह सत्य न समते, साथ ही मेरी ेसी बातों से 
सुम प्रसन्न भी न होते । 


क्मानदारीसे जो छु मँ कह सकती हुं च्रौर भँ अव 
इतनी वयस्का हो चुकी ह कि श्र-दईैमानदारी, छल कपट से सुम 
को कोद प्रयोजन नदी -यदी है किमे आशा करतीं किं तुम 
अपने वैवाहिक जीवन को पूररूप से सफल बनाने की पूरी 
कोरिश करोगे, जिस प्रकार से साधारण पति-पी प्रसन्न रते 
है उस प्रकार से प्रसन्न रोगे रौर अपने दपफतरमे कंडे से कड़ा 
परिश्रम प्रसन्नतापूवेक इसलिए करोगे कि तुम पनी पत्नी के 
आराम के लिए आवश्यक वस्तुं का संग्रह कर सको । अगर 
तुम उससे वास्तव भे प्रेम करते हो तो यह सव तुमको ्रानन्द्‌- 
दायी होगा किन्तु यदि तुम प्रेम नदी करते या तुम्हारा प्रेम केवल 


दो दिन का जोश दै, तो यह सब तुम्हारे लिए आजन्म कालेपानी 
के समान होगा ! 


येसी प्रसन्नता की चात किं उसको प्रकट करने फे लिए शब्द 
कोपमेंद्दे नदी मिलते, तुमही समो मेरे लिए कैसे सम्भव 
है । कमी कोद खी इस पर असन्न हुदै है कि बह व्यक्ति जिससे 
वह भरम करती थी दूसरी खी की सम्पत्ति हो गया, चाहे उस्ने 


स्वयं ही उससे यिवाह्‌ क्यो न किया द्यो जिसका इशारा तुमने 
भीकियादहै। 


तियो को चीख {३ 


किन्तु प्रेम । श्रगर खियोचित तनिक मिमान के लिए युम 
त्तमा कसे तो मँ तुमसे यद कटना चाहती द्रं करं यह तुम्हारी नद 
प्रियतमा मेरे ही कठिन परिश्रम के सुफलो करा रसास्वादन करेगी 
शरीरः मेनि जो वड़े परिश्रम से वोया था उसी को काट कर्‌ श्चपना 
जीवन युख से वहन करेगी । मेनि दी तुमको, जो दुम श्रा हो, 
कामिल, परिपणे, निपुण, प्रवीण, व्यपरतयुन्नपुरूय अनाया दै ्रौर 
स श्चादा करनी दकि तुम्हारी प्रियतमा बुम्दारे उपयुक्त दोगी। 

परेम ! उस दिन की याद्‌ दै जिख दिन पदिले पदल तुम मेरे 
पास श्चाये थे ! पकर मेरे मित्र मे, जो वुम्द्रारे मी भित्र ये, दमाय 
तुम्दारा प्रथम परिचय कयया था 1 तुम मेरे पास पर्हुवने प्रर 
क्ता वका से र गवे ये । तुम वातं करना चादते थे, चिन्तु तुम 
वतं कर नदीं सक्ते ये । वुम्दारी समके यहा ददी चाताथा 
कि क्वा करदे चौर किन श्र ये करै । जितनी देर तुम वैठे र्दे, 
तुम्दारी निगाद्‌ मीन पर थी या श्रपने मित्र की चोर । इसके 
वाद भी वर्पो, जवं कभ तुम मेरे पास श्राति, तुम अधिकतर नीरव 
दी रहते"ये, युमक्तो दी तुम से वातं करनी पड्नी शी, किन्तु तुम 
राज श्रीर च्व क्या द्यो { यह किसकी कति दै? 

दुख न मानना, जिस समय प्रथम प्रथम मेनी निगाह्‌ तुम पर 
पड़ थी तुम एक श्ननगद्‌ पर्यर यथे । चतुर चिनेरे शिल्कार की 
आंति मैने उसमे कट छोट कर श्रौरञ्से गद्‌ कर पक सुन्दर 
सदा मन्द्‌ मुच््यान वाले, बोलते हुये मचुष्य की मूर उसमे से 
पैदा करी । इस परिकता को चदा करनेर्मे क्या तुम सममत 
हो सुमतो कठिन से कठिन परिम नदीं करनापड़ा था १ अव अगर 
तुम श्चयनी परियवमा के अने परः द्वार जाकर खोल दिया करोगे, 
श्रगर उसके खड होने पर उससे खद होकर श्वर टहल टल 
कर दी वाते करोगे, उसक्रे श्रमित दने पर अगर उसको कोच 
पर वैखा कर उसके श्रीचस्णों > नीचे कुशन किये रछदियग 


‰ सुदागरात 


करोगे, कैवल मीरी मीठी वति कर, उसे हसा कर उसके श्रम को 
हर्‌ लिया करोगे तो इन सच के लिए उसके घन्यवाद्‌ कौ पात्री म 
ही हः चिन्तु इर के लिए उखमे यद्‌ सव कदने की तरिपम मूलत 
नकन! संसार मेकोदैमीस्री इस वाव का विश्वास नही 
करेगी कि पुरुष एक उस ची से, जो उसकी पुतनी आशना टो 
शुद्ध, कलमपदीन, पवित्र मित्रता रख सक्ता ३ श्री तुम्दारी मई 
प्रियतमा जिसने, तुम्दयारे चरेन से प्रतीत होता दै, अभी दी चुवा- 
वस्था में पटायेण क्रिया दै, च्चारं जिसमे भावुकता की मात्रा शति 
विरे होनी, कभी मी इम चात को नहीं माननी 1 मको स्वयं 
इसमे वटुत इ सन्देह था श्चीर इमी कार्णसे सेने तुमसे 
मिलना जुलना हमेशा वचाया । यह न भी दो तव मी तुमको 

जानना चाद्ये किं डाहं के समान सांपिनको हम चियांभी 
पुरुषो के दी समान अयने हृदय मेँ वहन करती ई, कं इतना 
दी हं कि पुष इससे दंशित दने पर दानवी ल्प धारण करता 
दै, मारता काटवा है, हमं लोग साथारणतः मानवी रूप धारण 


करती दै चर चेवल देवर का नामने चुप हो स्वं सहन 
करती 2! 


आज दमको इस वात की श्रसन्ता ई किं दम क्लोगोँ ने अपने 
इस माहे को-कि वये म एक वार एक दृसरे चो खर्र पत्र 
पलखेगे~्रायम्‌ रक्ला । म तो चतुर नदीं परन्तु यमसे चतुर 
प्छ मयुष्य मनए वार कटयाथा कि मित्रता को दषनाना एक 
प्मन्नकादृफ्ना देन से अविक कष्ट्कर है! में सममा नदी 
सकचा) पन्त वपं अरमण वार पत्रों के विनमय तेदम 
सया क उुतश्रम म कड नहीं लगने दिये ! मेरी यद्‌ चाच वुम्दारे 
सम्बन्य म भञुकरता-मय प्रतीत होगी, चिन्तु मेँ भावुक हू नदी । 

भम { ठुम एक भवानक डल-चिकनिये, श्यारिक्र-मिजाच, 
मजाक्रपसन्द्‌ अवरः कौ प्रेति के मलुप्य ये श्रौर यद्यपि तुमने 


पतियो को सीख [ ‰ 


टमसे कमी कटा नदीं किन्तु मँ यद सदा सममन थी कि तुम्दारा 
द्रदय एक अखाड़े के समान दै जिख में तुम्हारे हृद गत-स्तंत्रता 
के प्रेम श्रौर मेरे प्रति प्रेम में हर समय एक जंग जारी र्ती थी 
चनौर सच मानो इसी कारण से भनि तुम्दारे साथ विवाह करने के 
विचार को कभी श्रपने समीप फटकने नही दिया । अशा है तुम 
इतना खेल कूद चुके होगे; इतनी स्वतंत्रता का उपभोग कर चुके 
होगे कि इन वातो की इच्छा शेप न होगी श्रौर अव तुम वास्तव 
मे वर चसा कर स्यायी-जीवन वहन करना चाहते होगे । 

ठम प्रवी नायक दो, प्रेम करने की कला पूर्ण दकदो 
तर इस कारण से मुकको विश्वास है कि तुम्दारे वैवादिक-काल 
करे कलियुग का प्रयम चरण वड दी अनन्द श्रीर प्रमोद मेँकटेगा, 
चारों श्नोर तुमको सूये की खुनदरी किसने च्रोर वहार दी दिख 
दमी; किन्तु भूल कर इस कल्पना में पागल मत दोना करि प्रेमः 
जोश ओर अनन्द सदा इसी प्रकार वना रदेगा । 

्रेम ! “प्रेमः एक वड़ा दी मनोरनक, मनयुग्ध-करः, युदावना 
च्नौर लुभावना स्वप्र दै, मगर अन्ततोगत्वा है यह सप्र दी, चर 
अगर तुम चाहते ो किं जीवन भर प्रेम थौर सनेहकी श्रामा अरर 
व्योति क्रिस श्व॑गा्मे वनी रदैतो श्रारम्ममें दी तुमको सचेत 
होना दोगा 1 ग्रेम का लहलदहापन, उसकी चकाचौव पैदा करने 
वाली तक भदक, उसकी स्वेदिगन्त व्यापिनी सुनहरी रश्यो 
का प्रकाश, उसकी मादृकवा सव दिन या वहुत दिन भी रद नदीं 
सकती, किन्तु प्रेम फिर भी अच्छी वस्तु दै चौर बुद्धिसेकाम 
लने से मादकवा विदहिन होने पर भ उसका युखदायी सुरूर सदा 
सुरक्षित रखा जा सकता इ । 

विषाद में एक विचित्र वात यद दै करि जो विना एक दूसरे को 
देखे जाने श्रर प्रेम से मदोन्मत्त हए विवाद करते ईँ, समय से 
उन व्यचि मेँ भी एक वरह का प्रेम पैदा हो जाता दै । इस दृष्टि 
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से आधुनिक पर्त्विमीय विवाद से श्राघुनिक भारतीय विवाह 
श्रच्छा होता 2 । मेनि भारतीय के साथ भश्राघुनिकः" विशेषण का 
्रयोग इसलिष क्रिया 2 क्योकि भेरा विश्वास दे कि प्राचीन काल 
मे एसे अनजानों का विवाद, साय दी, एेसी अनजान चस्या म 
ही, नदीं दृश्या करता था । जो ले, मारतीय प्रथा की विशेषता यद 
ह किं जव पस््विमीय-विवाह मे विवाह के वाद्‌ दी वैवाहिक 
शनिप्टता से प्रेम की माद्कता उतार पर दोन लगती है मारतीय- 
विवाह के वाद प्रेम, सेह या निखद दरजे का पशु-परेम दी को 
उरूज पर होता है। साथ रहने से विवाद के वाद्‌ जो प्रेम पैदा दता 
है उस प्रेम मे निस्सन्देह दी वह श्चन्धापन श्चीर मादकता नदी 
होती जिसके वेश मे मनुष्य श्रष्ठ से श्र, साथ दी घृणित काम कर 
सकता है, किन्तु इस प्रेम के दयया भक्ति, श्रद्धा, आ्राद्र त्याग के 
समान वे माय जरूर पैदा द्यो जति हैँ जिनका सादन दी सर्वशरेठ- 
म्रेम का ध्येय श्रौर उदेश्य होना चादिए । 
इस समय मे, तुम दोनो को एक दूसरे के भावों, मनोकाम- 
नाश्नो रीर चित्तदृत्तियों का बहुत लिद्याज् रखना चादिए । स 
चात को सदा ध्यान मेँ रखना कि प्रेम श्चपना पूरा लिराज बवसूर्ञ 
करः लेता है श्रीर इन्सान को जरूरत से ल्यादानालकर-मिजजि 
वना देता टै साय दी प्रेम कभी कभी निर्य भी होता है ! जहां 
एक रोर यद हे वहीं दसस चोर मानोहसी के मावते की माति यद 
मी द कि चैवादिक-जीवन मे वहुव सी एक दूसरे की वते अओंखो 
की परोट कर दी जाती दै वहत सी गलतियां साधारण खूपसे जो 
शर्य ह्या करती ई यही माफ कर दी जाया करती हँ । स्तु! 
तुमको धरियतमा को संदा प्रसन्न रखने का एक बहुत दी साधा- 
रण श्रीर सदन युसखा भी वतला देती द्रं । तुम खदा उस दिन 
शरीर तारीख का उससे चिक्र कर सकते दो जिस दिन प्रथम प्रथम 
तमने उसे देखा श्रौर तुम्दारे हृदय मे उसके पति पेम भकट हुमा । 
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तुम उस समय की अपने हृदय की गति का वणन कर उसके 
सौन्दये की प्रशंसा कर सकते हो ओर पने श्रसीम, अगाध प्रेम 
का उसे विश्वास दिलाते रह सकते हो । तुम उस घात को याद्रख 
सकते हो जो प्रथम प्रथम तुम्हारी प्रियतमाश्रौर तुम मे हुदैदो श्रौर 
उसकी याद्‌ उसे दिलाते रह सकते हो । जिस दिन तुम्दारी प्रियतमा 
ते तुम्हारे प्रेम को नीरव भाषा मेँ स्वीकृत किया हो उस समय की 
पने हृद्य की स्थिति की भी वदा चदा कर तुम उससे सदां चच 
कर सकते हो, तुम उसकी जन्म तिथि को याद्‌ रख सकते हो श्रौर 
उसके निकट होने पर उसकी चच कर उसके लिए कोई, भेट 
खरीदने मे व्यस्त हो सकते हो, दूसरे चौथे वाज्ार से गुजरते 
हए उसके लिए सदा एक न एक मेंट, जो उसे पसन्द हो, मूल्य मे 
वह कितने ही कम की क्योंन दहो, ला सकते हो ओर उसे जीवन 
भर आये दिन इस बात का विश्वास दिलाते रह सक्ते हो कि तुम 
उसे बहुत प्रसन्न रखना चाहते हो नौर तुमको उसकी बहुत पकर 
रहती दै । यह सव मद्या साधारण वातं हैँ, परन्तु इन पर सदा 
ध्याने रखना व्यक्तियों के जीवन को भ्रायः अत्यन्त निकट श्र 
सुखमय वना देता है । 

अरव हमारी तुम्हारी प्रेम-कथा क्योकर अन्त हुदै, इसकी चचाँ 
कर तुमको मेँ प्रेम के खाई खड से सचेत कर देना चाहती हं । 
यह सव्य है कि प्रेम के मामलों का प्रबन्ध, उनका ऊच नीच 
सोचना खी का कर्वव्य है, किन्तु मै राधा को जानती नदी । नाम 
तो अच्छा दहै, सुना सा भी मालम होता है, किन्तु सच तो यह है 
कि मै उसे जानना चाहती भी नदी । मँ इसलिए सारा उपदेशं 
तुमको दी देदेना चाहती ह । कम से कम इसकी, उसकी चपेक्ता, 
तुमको अधिक जरूरत होगी, क्योकि खी कभी भी पुरुष के समान 
प्रेम में पूणैरूप से पागल नहीं होती, उसके मस्तिष्क मे फिर भी 
कलं न ङ विवेक शेष रह दी जाता है । एक मसुष्य अपनी 
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प्रियननाक श्र-चय्लो नें चिना मविष्य कौ ठनिक भी चिन्ता च्वि 
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जीवन भर के लिए उसी प्रेम की मादकता की शिकारहोप्रेमके 
कार्णजो कष्टन्बरीको सहन करने पड्वे ह वह पुरुप को कभी 
नदीं सहन करने पड़ते । यह खियो का शच्रभाम्य है करि ्रानन्द 
पुन्ष अधिक उठाता है, दुःख लियं अधिक भोगती दै । साथदही 
पुटप सव्र ङ्ध अपण करते हुये भी कद्यं अपेण नहीं करता किन्तु 
खरी द्य पर अधिकार देते दी ्रपना इहलोक आ्रीर परलोक 
दोनों दीदे देवी ह 

अव तुम्हारी पिच्धेली वातो की याद्‌ दिंलाकर तुमक्रो भविष्य 
के लिषट तैयार कर देना चाहती ह अगर पसन्द आये ते इनको 
ध्यान मे रखना । 

मेम ! जव तुम मुक से शु में मिलते थे, तुम नीरस, कल्प- 
नाविदीन श्रौर गदयात्मक अधिक थे। तुम में कविता कानामन 
श्रा, तुम वहुत दी मडि श्रोर तनिक तनिक सी वातो मे भूल करने 
वाले मचुष्य ये, चौर मुम्को भय दै किं घीरे धीरे तुमने अपनी 
पुरानी रविश न अखितियार कर ली दो, इसीलिए मेँ फिर दोहरावी 
ह किं तुम नीरस, कल्यनाविद्ीन ओर गद्यात्मक वहत थे । तुम 
तारी करना, स्तुव्यवाच्य कहना; वद्वा देना, चाटुकारिता; 
खशामद्‌ करना, वाते वनाना जानते दी नथेचा जानते थेतो 
चहुत मुश्किल से करते थे, किन्तु तुमको यद्‌ जान लेना चाद्ये 
करि प्र्तंसा, खशामद्‌ श्रर वदावा खीके लिए वेसा दी आवर्यक 
दै जसे किं जीवनके लिए शाख श्चौर अगर तुम सफल नायक 
वनना चाहतेद्यो तो यह याद्‌ करलो कि प्रशंसा, बढावा श्चौर 
खशामदं स्ली-नीवन के सवश्रेष्ठ ([7्८लाप एड वयत्‌ 17810175 
०) प्रोत्साहक च्ौर प्रे दै 1 

इस समय जो कुं राधा करेगी वद तुम्दरे लिए ओर वुम्दारी 
खली के लिए करेगी । वद्‌ अगर दिन मे पटिले एक वार वाल 
वनाती थी; कवी करती थीतो अवद्य वार करेगी) एक से एक 


सुदावनी श्रौर धद्रिया वस्तु तुम्दारे किष धारण करेगी, नडे 
रगविरंगी खारिया पद्टिनेगी, यह्‌ सव तुमको प्रसन्न करने के 
लिए, तुमको लमाने के लिए । जो छ उसमे शण गि, विरेप- 
तापं होमी सव्र में वह गृद्ध करेगी, इसलिए कि तुम्दारी नजरा म 
उसका ्ाद्र वदे, तुम उसकी ्रथिकाधिक कद्र करे, चीर स्- 
भावत. उसका चित्त चादेगा कि तुम उसकी इन हरएक वातो को 
चरावर नोट करो, उनकी खूवि्यो का चखान कयै, श्रपनी भरसन्नता 
भ्रकट कते श्रौर इन सव वातो ऊ लिए उसकी, अकारणः, भरदी 
भी प्रशंसां करो ! पुराने जमाने की तरह यद. सममः कर चुप रह 
जनि की भूल न करना कि यह तो स्वाभाविक ही हे, यद्‌ तो उसका 
कतव्य दी है । 
दूसरी वात यह है कि श्रपने कपड़ो चौर वेप पर तुम॒भी 
सदा व्यान रखना । यदह न हो कि अचकन के वटन कभी ट्टे है 
कमी ठीक से सिले नदी-ल्टके हुये ह! कमी दो उपर लो है सव 
नीचे खुले है, कमो कोद लो दी नदीं दै । कभी कमी कृतौ चार 
दिनों मेला दी चला जारदादहै। खीश्रगर अपने सौन्दर्यकी 
चिन्ता करती हे, अगर तुम्दारी प्रसन्नता के लिए, उसक्री बृद्धि के 
" लिए, बह्‌ निरन्वर चेष्टा करती है च्रौर पना शृङ्गार करती है तो 
ढसका अथे यह दै कि वह्‌ सौन्द्यै का मूल्य समनी ड चीर 
दूर को भी साण सुधर ही देखना पसन्द्‌ करती है । कपड़ों का 
रमी या कीमतती दोना चखूरी न्दी, कपड़ा का साफ रहना रौर 
उनको पदिनने की तमी होना जरूरी हे 
इसी के साथ एक वात श्रौर भी कदे देती द, देखो बुरा मत 
मानना, खी जव तुमरे सामने आने के पदिले दस पाच मिनट 
शीते के सामने कंवी तरू श ले खड़ी रहती है श्रौर यथाशक्ति अपने 
चालो को सुन्दर से सुन्दर मनहर ख्पदेने की चेष्टा करती है, 
टीकादेतीहै तो बह दूसरे से भी $-आशा करती दै ! कम से 
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कम नद प्रियतमा केलिए तुम भी साफ युथरे नायक दी वना 
करना | 


वात्सायन का उपदेश दै कि- 

«८ स प्रातदत्याय कृतनियतकृत्यः गदीतदन्तधावनः, मात्रयानुलेपनम्‌ 
धूपम्‌ नमिति च गीःवा, दत्वा सिक्यकमल्छकम्‌ च, इष्टवा दशं 
मुखम्‌, खी मुखवासताम्बूल" कार्याण्यनुतिषट त्‌ ॥ नित्यं स्नान ( ग्रोज- 
स्करत्वात्पविचत्वाच › द्ितीयकमुत्छादनम्‌, तृतीयकः फेनकः ( 58020 
चान › चतर्थकमायुष्यम्‌, पंचमक्र दशमकं वा प्रत्यायुध्यमित्यदीनम्‌ 
श्रादि श्रादि 

एक चतुर नायक तथा नागरिके युवद उठकर शौचादि से 
निटृत दो दतुवन करे, शीर सुगन्वादि लगावे, शीशे मे अपने 
को देखते हुए पान खाये, फूल के हारो को धारण करे, सुगन्धमय 
वस्तुं चीर पान को खाते हए, फिर खाने के लिए इनको च्रपने 
पास रख कर धर्म, अर्थं शरीर काम के साधन के लिए अपने नित्य 
रौर सेमित्तिक कर्मा मं लग जाय । पने शरीर की सफादे के 
लिए उसे नित्य स्नान करना चा्दिए, दर दूसरे दिन उसे उवटन 
लगाना चादिये, तथा मालिश कराना चादिए, गमे पानी से नान 
कर वदन को रगड्वाना चादिए जिससे शरीर का मेल दूर रहे । 
दादी वनवाना चनौर क्षौर कम कराते रहना चादि, . . . - 
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तुमको श्रपनी एक सदेली की कथा सुना देना ची ह 1 
चह एक पुरुप से वहत प्रेम करती थी, पुरुप भी अनुरक्तं था । 
एक सन्ध्या को किसी पर्यया तमरोमे स्वको जाना था। 
हमारी सेली ने श्रपने प्रेमी से अदेश पिया किं वदां जरूर 
मिलना । अमाग्यवश प्रेमी को उख दिम अत्यावश्यक कमि बहुत 
से गये श्नौर ्रफिस मे उसे सर उराने की भी फरसत न 
मिली । शाम हो गई थो, किसी तरद्‌ काम खत्म कर, विलम्बतो दो 
ही गया था, हाथ म॒ह धो चह सीधे पार्टी मे पर्वा । लीटते समय 
हमारी सेली श्रोर उसके मित्र रके दी लोट । रास्ते मे या मकान 
पर पर्व कर सखी फे मित्र ने उसका चुम्बन्‌ किया श्चीर उस दिन 
से आज तक सली उस मित्र से नदी भिल्ली! वातयहथीकि 
भित्र ने उस दिन क्तौर (52९) नदीं किया था । यह्‌ सच्ची 
थटना &ै । मेरौ सखी ने स्वयं दही फ से यह बतलाया था । मैने 
वहत समानि बुफनि की कोशिश की थी, विन्तु उसका एक ही 
जवि था श्रीर वह्‌ यद्‌ करि जव मै इस योग्य भौ नदीं किंकमसे 
कमर मेरे लिए दादी वनने का कष्ट स्वीकार किया जाय तो मै ठेते 
मनुष्य केप्रेम सेश्रपने को प्रसन्नता पूर्वक वंचित रख सकरी हूं । यह 
च्मस्यधिर है, चेजा है, ्रनुचित है यह्‌ तुम कटं सक्ते हो अीरमेँ 
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भी इस कथन मे तुम्हारा साथ दूगी, किन्तु इतना नदो तो कममे 
कमसखरीको ङ्ध तो खयाल हो दी गा, यद्‌ तो तुम भी मान सकते 
हो । सवाल वास्तव में यह है किं तुम उससे इतना प्रेम करते दो 
या नही कि उसके लिए यह्‌ सव कष्ट उटाश्नो श्र इन समस्त 
चातो की फिक्र रक्खो । 

एक वात श्रौर कद दू। तुम श्रपना सारा समय श्रौर सारी 
सन्ध्याये पने दी खेल कद्‌ रौर पने दी मिचँ मे न काटना। 
तुम अभी से निश्वय करलो करि सप्नाह मे इतनी सन्ध्यार्ये अपनी 
चीवी को दोगे । उन शामों को तुम चाहे घर पर दी वीवी के 
साथ खेलो कदो, या गप करो, उसे सिनेमा मे ले जाच्रो या जय 
उसकी तवियत के उसे घुमाने लेजाश्रो । इससे उसकी तवियत 
भी वहलेगी, जीवन उसका कदी की भोति भारीन होगा, साथ 
ही तुम्दारे साथ घूमने फिरने से उसके मस्तिष्क का भी विकाश 
होगा । देखो यह एक साधारण सी वात है किन्तु पुरुष इसे ध्यान 
मे कभी नदीं रखते श्नौर इससे क्सर वैवाहिक जीवन पत्नी के 
लिए कष्ट-कर हो जाता है । 

भरेम ! सोदागरात से लेकर कम से कम पत्नी श्रौर पति जव 
तक चौपाए से अरठपाए श्रौर दसपाए नदी हो जाते वैवादिक- 
जीवन की दश्ता वहुत ही नाजुक हु करती है । ्रारंमिक देशा 
चहूत ही उक्तेजनापूणँ साथ ही रग ॒रग को परेशान रखने वाली 
होती है श्नौर इसको सुखकर श्नौर सफल वनाने के लिए बडी 
ही बुद्धिमत्ता ओौर नीति-निपुएता की आवश्यकता होती दै । 
तुमको यदी सिद्ध करने को नदीं रहता किं तुम बुद्धिमान्‌ धीमान्‌ 
श्रीमान्‌ या विदान्‌ मदुष्य हो अर छुटुम्ब का भार वहन कर 
सकते हो, वास्तव में तुमको यद सिद्ध करना रहता दै कि धीमान्‌ 
श्रौर्‌ श्रीमान्‌ मचुष्य तोदहोदीसाथ ही सुम मे सव से च्रधिक 
खली यह्‌ दै कि तुम प्रवीण नायक हो, शारीरिक वल के साथदही 
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तुम मँ मात्मवल है, चस्ि-बल है, श्रौर तुम द्‌ विचार वाले 
मनुष्य हो । 

भोड शब्द मे साफ साफ वात यद्‌ दै किं प्रकृति मे विवाह 
सी प्रथा का श्रायोजन श्रौर प्रवन्थ कदी नदी है, सच पृ जाय 
सो विवाह प्रकृति ॐ विरुद्ध रै ! श्रकृति ने गभौधान ओर सन्ता- 
सोखति कां दी आयोजन किया था, विवाह रीर वेवादिक जीवन 
मानवी प्रथा श्नौर मानवी मस्तिष्क का विकास है श्रौर इसलिए 
इसकी सफलता के लिए मानवो मस्तिष्क की बविशेपत्तेः अधिक 
मात्रा मेँ नितान्त श्रावश्यक है। विवाहकी परथाने एक श्मौर 
विचित्वा पैदा करदी है । इसने लियो को अपने को स्थिति के 
श्रचुद्कुल वनाने का पाठ पदा दिया दै ! सियो स्थिति के श्रनुकूल 
श्रपने को तुरन्त बना लेती है । इसी प्रकृति के कारण हमं लोगों 
ने मसुष्य निर्मित एक पति की भ्रथा के सामने सर नमा दिया; 
इस सूयसूरती से कि इसके विपरीत श्राचरण को हम पाप सम- 
मती है, चिन्तु पुरुप, नियम च्रौर प्रथा के नाम पर्‌ श्चपनी प्रकृति 
परः विजय प्राप्त नदीं कर सका श्रौर इतिष्टास के श्दिकाल से 
श्राज भययेन्त कोर विरला ही पुरुष एक पटनीधमे के अनुकूल 
छ्राचरण कर सका है । 

प्रम । मखी नोर युवा श्रवस्था में प्रवेश करने के समय 
से राज्ञ तक सभी प्रकार के मनुष्यो से मेरा परिचय हा है 
रौर इसलिए मने जो छं क्य है आपने अनुभव से सत्य हौ 
कहा दै । युकक्ो युवा, बृद्ध, दुबले, मोटे, बिवाहित, श्रविवादित, 
तुर, सीधे समी तरह के मनुष्यों से भेंट करने का अवसर प्राप्त 
हा दहै, शोर तुम सच मानो इन समी ने ही सुकसे प्रेम भरकर 
करने की चेष्टा की है, इसलिए नदीं कि मँ कोई वद़ीखूब्सूरत थी 
या सुम्ने कोई पिरोषता है; वरन्‌ केवल इसलिए कि समय श्रौर 
भवसर अनुक्त दोना चाण, श्चाकषेणरक्ति जो हरदम 
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श्रपते विपरीततया विरुद्ध को श्चपनी नोर खी चती रहती है, 
अपनी प्रसुता दिखाने लगती है । 

यह नग्न सत्य है शओमौर प्रेम ! तुमको इससे सावधान रहना 
होगा । तुम युवा हो, खन्दर दो, मम में प्रलोभन अनेक उपस्थित 
हेगि । विवाह व्यक्तियों की प्रवृत्ति श्नौर प्रकृति मेँ अन्तर नही 
पैदा कर देता, इसलिए मेरो विनीत प्राथैना तुमसे यही है कि 
यदि तुम वास्तव मे सुखी दोना चाहते दो ओौर वैवाहिक जीवन 
को सफल बनाना चाहते हो तो समलो कि च्रगर संसार में 
कोदैखरीहैतोराधादहीहै। तुमने शपथ भीलीदै, वचन भी 
दिए है, मले ्रादमी हो अमर भते आद्मीकेबेटेहो, अपने 
वचनो की मयीदा रक्खो शौर उनको सत्य ही भरमाणित्त करो । 
राधा अच्छी हैतो, खराव है तो, तुमने उसे पसन्द किया, तुमने 
उसका पाणिमहण किया है ओर इसलिए श्रौर ङ नदीं तो “वांद 
गहे कौ लाजः को सदा ध्यान मे रखना । 

याद्‌ रक्खो, इस संसार में अनेकों सुन्दरियो के खुन्दर दाथ 
तुम्हारे सामने उपस्थित हदोगे, किन्तु इनमे से एक भी तुमको 
उन्नति के पथ पर ्ग्रसर नही कर सकेगा । प्रेम । सुखमय वैवा- 
दिक-जीवन एक उत्कृष्ट कला ( 27† ) है चौर इसके लिए सयम, 
पवित्रता, जब्र, परदे्गारी, दमनशक्ति श्रौर जितेन्द्रियता की 
सवसे अधिक जरूरत होती दै! कला एक बड़ी शक्तिशालिनी 
मोटर सी वस्तु है, जो वहत भीड़-भाङ़ के वीच चलाई जा रही 
हो । एक वशे की उंगली से होकने वाला इसे मिल पर या 
सत्यानाशी खड मे पर्वा सकता दहै । कला-कुशल नायक की 
विरोषता यह है किं बह इसे स्वतंत्र छोड देने रौर साथदी 
इसको एक दम धीरे चलाने मे दक्त दो ! सच तो यह दै कि हरः 
जाई भ्रकृति का होना विवाह कर लेने की अपेन्ता कहीं अधिक 
बुरा है ! विवाह के पत्त में एक ही सव से हितकर वात है नोर 
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चह यह्‌ किं इसके द्वारा पति पत्नी के निरन्तर एक वमर क साय 
रहने से, कमी प्रेम प्रकट करने श्रौर उसमें पागल दोने से, कमी 
खीजने श्रौर कोधित दोने से, कभी प्रसन्न श्चीर चरसन्तुप्ट होने 
से पुरुप की श्राचश्यकता से श्रतिरित्त शक्ति का च्य हता रहता 
है । तुम दैसामसीद्‌ कै इन शब्दों को कभी मत भूलना 68 
{ ऽद्ष पप्० एण, 2 भ1080न्र्लाः धवी) 100०८84 
एग 2 +प्णाता 10 1प कलः पडा, व 000 
70764 व्वप्र भग) प्रलाः वाड्ठ्वङ्‌ अ 1018 कलवान 
प्रर उसलिए कर्मणा ही नही, वाचां च्रीर मनसा भी पवित्र 
रना जस्री दै । 
पुरुप-अछृति के विरुद दोगा, जीवन मे पेसो मनदर लियो 

से बुम्दारी भेट होगी, जिनक्रे चरणों पर सर्वस न्योद्ावर न्‌ कर 
देना, तुमको पशुता दिखाई देगी, कमी कभी तुम पागल से यो 
जाग्रोगे, तुम्द्यया श्रपने उपर से श्रयिकार जाता रदेगा, वुम्दारे 
मस्तिष्क मे विचार उठेगा कि राधा दी संसार में एक खी नदी है 
उसने मुखको खरीद्‌ नदी लिया है, हमारे वनिक इधर उधर होने 
से उसको इति नदी पर्हुचिगी, उस्फ सुख मे, उसकी क्र मे दम 
को कमी नदीं होने देगे, चिन्तु मेरा कहना यदी दै कि तम इन 
विचारो को सदा ऊुचलने की कोरिष्त करना । मँ जानती हं कि 
्रकृति से दी पुरुप-ददय च चल प्रकृति, शी प्रज्रलित दोने बाला 
श्चार भवरे की प्रकृति का | प्रेम करने लगना शरीर विवाह कर 
लेना पुरुप का सहज सभाव ई, उसकी प्रकृति इसके लिए उसे 
विवश करती दै, परन्त॒ मनुष्य को विवाह कर दद्‌ रहने श्ररः 
उसके घमेयुक्त रीति से निर्वाह के लिए प्रकृति ने कोई आयोजन 
नदीं च्या द। 

प्रेम ! वैवादिक आदौ जीवन, एक पन्रीत्रत देसी चीज 
जिसके लिए प्रयन्र करना, जीना शचौ मरना गी श्लावनीय टै । 
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यह एेसा आदश्षं जीवन है, इतना सुखमय शरीर आनन्दप्रद है कि 
इसके लिए अपनी हरज प्रकृति क दमन ओर उस पर विजय 
प्राप्न करना देवताश्रो के लिये भी अलुकरणीय है । 


मानव अदर्श मे यह स्वेश्रेठ च्रोर सव से रथिक कष्ट-साध्य 
है, किन्तु यह सव होते हए भी मानवं जीवन की यह्‌ सवसे 
अधिक दैप्सित, मनोहर) युग्धकर शौर ईश्वर के निकट लेजनि 
वाली कामना है । । 


प्राचीन ऋषियों का कहना दै कि- 
५ग्रायुः तयो विकलताञ््युपदास्यता च निन्दार्थदानि लघुता विगति. 
परत्र | स्यादेवं * "रतेन पराङ्नायाः 


“ल7श्वरो जनकजा हरणेन बाली तारापदारकतया ऽप्यथ कीच- 
काख्यः । पाञ्चालिका अहणतो निधनम्‌ जगाम तच्ेतखाऽपि परदारर 
रतिम्‌ न काच्तेतः ८ श्रनङ्ग रज्ञ ) 


सचिन्त्येति समागताम्‌ परवधूम्‌ रत्यर्थिनी स्वेच्छया, गच्छेत क्वापि 
न सवंदा सुमतिमानित्याह वात्स्यायनः” 


प्रम ! यद्यपि तुमको अपनी तवीयत की शोखी, अपने दैलेपन 
च्रौर भेवरे की प्रकृति का अभिमान है, फिर भी तुमको इस वातत का 
खयाल रखना चाहिए किं विवाह का सम्बन्ध स्थापित करना चडी 
जिम्मेदारी की वत है ओर पहिली शतं विवाह की यहदहैकि 
पति श्र पत्नी दोनों हर समय एक दूसरे के सामने सर मका 
देनेकेश्मादी दों | याद्‌ रक्खो अगर तुम अपनी स्वतंत्रता मे 
वश्यक वधन वांधने को तैया दो ओर साधा के प्रति उतनी दी 
भक्ति, प्रेम चौर श्रद्धा प्रदर्शित करने को तैयर हो जितनी कि वह 
तुम्दारे प्रति प्रदर्शित करती दै या जितनी किं तुम उससे आशा 

पध 


क 


सन्तान-निमरह 


मनोरमा-वास 
प्यार 
६-१२-१६१३ 
मेम ! 
तुमको एक पत्र तुम्हारे वेध!दिक जीपन के सम्बन्ध मे लिख 
चुकी हं । इस समय वैठे चेठे फिर तुमा खय्राल आगया, हृदय 
ने कदय तुमसे ड़ वति" कल शौर इसीलिए यह पत्र तुमको 
लिख रदी ह । वैवाहिक जीवन को सुखमय बनने के लिए अनेक 
बति है, किन्तु सव से साधारण भूल, भौर जिससे साधारण से 
साधारण मञुष्य अपने को वचा सकता है, यह्‌ है कि वह इस 
वतं का ध्य्रान नही रखत्ता छि गरृहस्थी रूप मशीन विना खट पट 
श्रोर शारणुज्ञ के श्रानन्द्‌ से चलती रहै, उपरे प्रस्येक पुरे साफ 
सुरे हो, उनमे तेल भी समय से पर्वता रहे ओर वह विना 
भ्रयास के पना काम सुचारु-रूप से करती रदे । वैवादिक जीवन 
की यह्‌ सवसे सज ग्रौर साथ दी एक महरपूएं बात दै, चिन्तु इसकी 
शरोर समुचित ध्यान श्रौर इसकी सुज्यघस्या न होने से कितने ही 
कुटुम्ब अशान्ति च्चौर दुःख के समुद्रं वन जति हैँ । सब से पदिली 
चात जो इस सम्बन्ध में याद रखने की है वह यह है "प 
एप ठठ वल्८्०्पवाफव 10 ए०पा' न॑“ जितना कपड़ा 
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क 


चाहनी है, उस्क्रो इस वात मे बहून ्ानन्द आता हे कि 
उसके चरमे श्रविहुयललोगों को सुन्दर से सुन्दर भोजन मिले 
ज्ञसमे चह मन दी मन उसक्र काय्शल दने की प्रशंसा करे 
किन्तु ष्क दम, मिनट भर पद्िले, सचना मिलने से वह्‌ छद 
नदीं करर सक्ती श्र उस दमस हार्िकि कष्ट होता ह॑ दृसरे 
गहरी की भीतरी वातों कौ अविकारिणी खो है, उसके खुन्दर 
प्रबन्ध का उत्तरदायित्व उस पर ह, उसकी अच्छी या बुरी वतं 
क लिप्‌ नेकनामी या वदनामी उसकी दोती ह, उनके लिए पति 
करा कोड दोप नदी देता, हंसी त्रौ की दोती इ इसलिए पति देवता 
करो यह्‌ उचित नदी कि अपनो लापरा्दी, भूल चीर गृलती से 
रह किसी दूसरे की वद्नामी कराये । 
जव गृदस्थी की प्रवन्थकीवनिकररदरी ह, तव एकर वात 
च्रीर कट देना चाहनी ह; जिस प्रकार मे जितना श्चोढना दौ उतना 
ही पैर पसारना चाहिये, ठीक उसी ।तरह मे जितने वच्चो के 
लिण हम च्चा से अच्छ प्रबन्धः शिक्ता, दीक्ता रीर श्राराम से 
गदने का प्र्ंवकर सके उतने चच्वोको दी जन्म भी देना चाहिये । 
ण्कर माना, एक भी ह्ट पुष्ट, सुन्दर, सुश्रीलः, योग्य पुत्र से माता 
रार्‌ सुतवनी दौ सक्ती ह अरः जीवन मे अधिक से अधिक सुख 
प्रप्र कर सक्रनी है! एक घुयोम्य पुत्र को जन्म दे वह्‌ अपनी 
कीतिं को मरः कर सक्ती दै, किन्तु दस पांच निखिद, रोगी. 
श्रालसी, निकम्मे, निखटद् पुत्रो को जन्म दे बद्‌ समस्त संसार के 
यखो स, श्रेष्ठ होती हृद भी, पने को वंचित्त कर सकती दह । 
उम सम्बन्ध मे मुक अधिक कढने का अधिकार नही, किन्तु 
इतना म जर कद्‌ देना चाहती द करि “क्रिसी मता या पिता को, 
क्रिसी दष्वरी या मानवी नियम से यहं श्रथिकारनदीदहै कि वह 
अपने विलास के कारण, अपनी मृता, बुदिदीनता या चापल्य 
स या च्रपनी प्रकृति याञ्न्रियोको वशम न रख सकने के 


य: 
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कारण एक भी जीव को, जिसकी देख भाल, पूर्णरूप से शिक्ता 
छरीर पालन का प्रयन्ध वह्‌ नी कर सकता, इस स्वाथ से भरे 
हए संसार मे--जदां वली नि्वैल के माथे जीते है, जहां श्रेष्टतम 
की विजयः का दौर दौरा ै-लाये। जो माता पिता दीन या 
कमजोर धच््चौ को पैदा करते है, जो रोगियों को जन्मदतेहेया 
जो हृष्ठ पुष्ट को पैदा करते हैँ किन्तु उनकी समुचित देख रेख 
श्रौर रिक्ता का प्रबन्ध नह कर सकते, उनको च्चा मे अच्छा 
सुख नदीं दे सकते, जो जीवन-सं्राम की लडाई लडने चनौर उनमे 
विजय प्राप्त करने के क्लिए उनको सम्पन्न नहीं कर सक्ते, जो 
जीवन फी ममधार मेँ उनको निस्सहाय छोड़ देते है, वे भीपण 
अत्याचार करते हैँ छीर उसो दड के ्रधिकारी है जो उस 
मसुष्य या सखी को मिलना चाहिये जो एक निस्सदाय, सजीव, 
हंसते बोलते वच्चे फो कठिन से कठिन शीत मे कैलाश पवेत कौ 
वफ से ठकी हानं पर छोड देती है, जो एक मन्द्‌ भुस्स्यान 
बाले खेलते हुए नन्दे वच्चे को ्रगनिुरड मे फेक देती है या जो 
स कु जानते हप भी होश इयाम मे एक चनच्चे को जहर दे 
देती हि । 


सन्तान-नि्रह देश, समाज श्रौर्‌ कुटुम्बं की वतेमान स्थिति 
मे इुम्ब को खुखी रखने के लिए नितान्त श्यावश्यक है । यह न 
पापदहीदहैश्रौर न धमं $ विरुद्ध दी है । पतिपत्नी के सम्बन्ध मे 
तो पाष श्रीर व्यभिचार कौ परिभाषा दी मेरी राय मे दूसरी होनी 
चाये । पाप होना चादिये “विना धेम के मादृत्व या पितृत्व, 
व्यभिचार होना चाहिये “८उत्तरदायित्यहीन पिद्रत्व या मातृत्व 
तथा हीन माता पितायं का पु्रोतपादनःः श्रौर पाप सममा जाना 
चाद्ये “जानकर वच्चे न पैदा करना या कार्ण जबरदस्ती 
कामेच्छा की शांतिः । 
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“तेते पांव पसारिये जेती लांवी सौरः" की रिक्ता को इस- 
लिए हरएक पति-पत्नी को ध्यान मे रखना चाद्ये । पू्वेकाल में 
छोर श्राधुनिक समय मे भी, जव तक पराशविक शक्ति ही सव 
छुद् थी, गुलामी का इस तरह का दौरदौया न था, जव बहुतायत 
थी द्रिद्रताका नाम दी लोग सुना करते थे, जव श्यावश्यकताए 
कम थी या उनकी पूति सहज मे ह्यो जाया करती थी, वड़ा कुटुम्ब 
वड़े भाम्य का सूचक था । थोडासा काम वहत से आदमी मिलकर 
कर लेते थे, कोड खेतों मे खाद्‌ की फिक्र रखता था, कोई मवेशि्यों 
को चराने की, कोद अन्य कासो की । इससे भी अधिक महत्व का 
काम यह्‌ निकलता था कि कोई पड़ोसी या गौर आक्रमण करने 
या लड़ने का साहस“ नदीं कर सक्रता था। वड छुटुन्व की धक 
रहती थी, जितना दी वड, श्रधिक प्राणियो बाल! रोर जवैस्त 
ङुटुम्न होता था उतना ही बह शक्तिशाली श्रौर सम्पन्न होता था । 
अव युग दूय है, ब्र केनद्रौकरण का युग हे, कल्ल रीर कला्नो 
क्रा युग दहै, च्व सो मन्यो काकाम एक मनुप्य मशीन से कर 
लेता दै । पाशविक शक्ति नदीं अव बुद्धिका युग दै । इसलिए 
छम्ब शक्तिशाली श्नौर प्रभावशाली वह हौगा जिसमें युद्धि ्ौर 
विवेक की बहुतायत होगी । संख्या नदी अव शक्ति श्रौर योम्यता 
का साम्राञ्य । मचुप्यो की संख्या की नदी अवं मस्तिष्क की 
विजय है । इसलिए संख्या में अधिकं पुत्रो के जन्म से लाभ नदीः 
वे टस्य शी कीति को कायम नही रख सके गे । रहने को उतना 
स्थान नही, खनि के लिए उतना सामान नदी, श्रावश्यकताए , 
जिनकी पूर्तिं के लिये वैखा चादिए नितप्रति घदृती जा रही 
वस्तुश्यों का मूल्य वदृता जा रहा है, पैसो की खरीदने की शक्ति 
कम दोती जा रदी है, अराय कम होती जा रदी है, इसलिए जरूरी 
यह है किं वच्चे क्म दों किन्तु दो धीमान्‌, श्रीमान्‌, वीरः 
यशस्वी, जो अकेले दस श्रौर सी कां काम कर सके, जो 
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शपे छटुम्ब की उतनी दी नदी, रमसे आअयिक मेवा कर सकं 
जितनी दश वीस पत्र क्रिया करतेथे। मेरीराय मणक पुत्र 
च्रीर एक पत्री एक माता पिता के जीवन को सुखी चननि क 
लिण काणीरै। ष्क द्यौदे भई का श्रीर दोना च्छाद्य 
करता है, यदि माता पिता सव्र के ललन पालन का सुन्दर 
भरयन्थ कर सकं, क्योकि दो या तीन वे जव ए दी माता पिता 
छ द्रा तो उनकी उन्नति करने के ल्िण वहतसी चति अप से श्राप 
णेसी मौजूद ष्टो जाया करती ह जो माता पिताक शकेल वचं 
को, उस पर कितना दी क्यो न खर्च किया जाय, नसीव नदीं हो 
सकती । किन्त॒ यद्‌ सव स्वप्न तभी देखना चाहिये जव पस को 
क्रिसी प्रकार कीकमी नदो; नही तो एक पुत्र काफो सम्भा 
जाना चादिय । अस्तु 1 

पत्र काफी वड़ा होगया अर जो कुद युमकतो कना था मै 
कह भी चकी, फिर भो एक वाते च्रार कने के वाद्‌ द्यी इस पत्र 
को समाप्त क गी 1 अभी दी वैटे यैटे ऊनृहल-वश मेँ रक हिन्दी 
लेखक के सन्तान-नि्रह्‌ सम्बन्धी लेखो कौ पट्‌ रदी थी1 लेख 
डक्टर मेरी स्टोप्स की प्रचलित पुस्तकों के श्राधार पर लिखे 
गय ह्‌ । जदांवकर मालूम द्योता द॑ लेख लिखने के पहिले लेखक 
महोदय ने दसं विषय के वड़े बडे प्रतिष्ठित अन्यो के पद्मे का 
कष्ट नही उठाया । उनको कदाचित्‌ यद्‌ भी नदी मालम दोगा 
करि ड मेरी स्टोस शरीर श्रीर स्ाध्य से सम्बन्ध रखने वाली 
डाक्टर नहीं । जव लेखकक यही नहीं मालूम दोगा तो फिर यह 
कम मलम दो सकता दं किं डा० मेरी स्टोप्स की पस्तक्र अच्छी 
दाती हेड भी भूलो से खाली नही है.दो ण्क स्थानो पर तो 
नम्रं भदा भूल ह, अस्तु 1 प्रस्तुत लेख म लेखक महोदय ने 
ससार्‌ भर के उपायं करी दीनता दिखाकर ० मेरी स्टोप्छ के 
एक उपाय को सर्वेश्र्ठं वचलाया है । य॒ देशा क अभाग्य की चात 
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कि क 


> ल्क महोदेव को कदाचित्‌ यह नही माल किं जो उपाय 
उन्दने वताया है वह्‌ भी सर्वघरेट साय दी दानि-विरीन नरीं 
हमार लेखक ण॒ देल भर के नर नास्यां के विधाता है, फिर 
भी चद्‌ इतना च्रावद्यक नहीं सममन कि जिस विषय पर वे लेखनी 
उठते कम से कम उस सम्बन्य में विरिष्टविद्धानों के मवत 
तो परिय प्राप कर लिवा कर । मुम्को कटने का श्चधिक्रार 
दी न्या, चीर कहना चाहं भीतोकस शरीर किससे कटर, कलम 
उठाने क्रा साहस भीक्टेतोलीदहूं, लोग च्या कटेगे; 
अर यद्‌ भी असंभव नदीं कि कोई महानुभाव एडी वेड़ी 
दी सुना ढः क्नु यद्वि दश्च के पुरष-् सम्बन्वी विपयो 
के लिखनेवाे लेखको से कटी मेया परिचय होता तो मै उनसे 
सविनय निवेदन करती कि अपनी आंखो को वन्द कर किसी 
णक क पद्य उसी ऊ सारे भागना संकटमय दो सक्ता दै । साथ 
दी चद्‌ किरसि विषयों कौ चर्चा वड़ी जिन्मेदारी का काम द। 
यद्‌ भी क्ती तरि लेखक, वक्त शरीर नेवादेश कोवनाच्रार 
विगाड सन्ते दै, इसलिए सावारंस पुर्यो की चअपेन्ता इन 
लोगों का अपने उत्तरदाचित्र का अयिक्र लिदाज रखना 
चाहिये, ओर विना अच्छी तरह मनन किय हए कोड्‌ वात 
वान चा क्लम से वाहर नदी करनी चादए । म जानती दू 
क्िकमसेकम युकः स डा मेरी दोप्छ अर लावक दः क्म 
स चम मुमसे अधिकं यिकार उनको उस सन्वन्य कौ वतो 
करच्टनेच्ा हः फिरभी ङदंव्कने की विकारिणी म पनं 
को मममली ह, इसका कारण चह द कि डामरी स्ोप्छकी 
पुर्तो के खंडन के अर्थं जा पुत्तङे भकारित हुदैदेउनकोमी 
मेने पदा &। मैने डा मेरीद्टोप्स की तया उनके विरो- 
चियो-ढोनों दी की वातों को अपनी दीन बुद्धि कौ तराजू पर 
त्रोला दे चौर युको किसी एक वात मे डा मेरी च्टोप्स चीर 
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२६ ] वुद्दागगन 


फिसी दसी यें दुसरे मलत्त प्रतीन 


लत्त द च्रीरद्रोर्नोदीी सतर 
वर्नं मर्वथा टीम नहीं है] सवतत त्रथिक्र 
३ चर 


जिसवातपरमे चोर 
देती वदता चददहकिं पने भी देखो, यद्‌ श्रमंभव 
नी किश्पने वट्मेदी निधि मिल जाय। इनवातां नभी 
श्रयिक भिस यानपरर्म जेोग्देनी श्रीरिम वनको सिन्ना- 
म्बस्प उनसे प्राघ्र क्यनेके लि उनके चरसोमे श्पनासर 
नमा देती वह यद्‌ ह कि दमारे पग्रदशक क्व येकम उस वात 
छा सदा ध्यान में र्यं करि वे श्रपने पाटक शरीर पटिकाव्यो की 
चामवानना की बृद्धि तानद्य कर ग्द हः वे उनको श्रयिक कामुक 
ता नदीं वना रट ट । काञुकता की वृद्धि म दी त्रा मानवे-तमाज 
इतना श्र्ुखी चो गया द्र। सुन्दर म गुन्द्र पुष्यो छ चयन घ्रेय्तर हः 
यनी मावृभाया मे संसार कं नान को द्रेना दमाय प्रयम कर्तव्य 
६, किन्तु पुष्यो के चयन के समय मकरो इम पर निगार च्खनी 
चादिय चि किती अन्दर पुष्य क पी तत्क नागतो नदीं दिपा 
तछा दै 1 दमक इसपर नदरा व्यान रलनना चादिये किं आपी भूल 
स, जानम याश्चनजानमे; क्रिसी सां यायुद्धि-दीनतानद्टम 
दपने भोल्ल पाट श्वर पाचको चछ उनके पवित्र मंच स नीच 
ता नहीं खच र्ट ट कटा उनका ग्रलतत गास्त पर्‌ ता नदय लजा- 
रद्द 1 मे उनम कती कि पाठक श्रीर्‌ पाटिका तथा किसी 
कः गनिक-पतन करना खंमार मे सवम जवन्य पाप ६, किन 
च्ट्रुतान्नििति श्रीर्‌ न्त ¢ खिर में इतने बालं कदां १ साहस 
कह मी नो पद्िले सहन्ना ला उुवाक््यो करो मदन करने को शन्न 
पन नें पदा कलं तव तो । अन्नु । तुमस उतना हौ कहना दे 
ए तुम द्रुद्ध स काम लेना र “जिन खोजा तिन पार्याः ऋ 
ला सिद्धान्त छो श्यिक महत्व देना, किन्तु इवना सदा ध्वानमे 
स्ना क मव्रश्रष्ठ उपाव स्रसार म समत्व सखोंक दैन चालला 
संयम के सिवा च्रीर छदं नदी ६ । 


| 


कै 
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पत्र समाघ्र करते समय एकं वात श्चौर याद्‌ श्रां गई । देखो 
चर मे पत्नी फे आते दी तुम प्रथु का पाट न खेलने लगना, तुम 
सदा उसक्रा श्राद्र करना, उसकी इच्छा शरीर उसकी मजी को 
ही उपर रखना, अौर विना उसकी मर्जी के कम से कम उसमे 
सम्बन्ध रखने वाली कोद वातत न करना । वहं तुम्दारी जरूर 
दे किन्तु तुम याद रखना करि वद्‌ जङ्‌ नदीं है उसके भी हृद्य 

च्मीर सत्तिच्क रै श्नौर यदि तुम उसे वरावर की सहचरी च्नीर 

अपने वैवारिक जीवन को सुखी चनन चाहते हो तो उसकी 
इच्छो, कमनाच्रों श्रोर भावनाश्मो का सद्‌) लाज रखना 
वुम्दारे लिये परमावश्यक है । 

एक वात चरर याद्‌ रखना तुम उससे उसी तरह से व्यवहार 
करन। जेसा कि तुम उसके साथ करते › श्रगर तुम्दारी वह पन्नी 
न होकर कोई कुमारी होती श्रौर विवाद के अथे तृम॒श्चपने प्रेम 
मे उसे मत्त करन! चाहते । वैवाहिक-जीवन को आनन्दमय 
वनने का रहस्य यह है कि तुम नित्यप्रति चतुर ममी नायक्त ही 
यने रहो, प्रव्येक मिनट उसके हय पर अपनेप्रेम से 
अधिका-धिक अधिक्रार प्राप्त कटने की चेष्टा करते रदो, 
चीर उसको अपने प्रेम समुद्र में प्रसन्नतापू्वेक उतारते रहने का 
सा आदी वनालो करि तनि भी तुम से दूर्‌ होने प्रर वहं जल- 
बिदीन सद्धली को मोति चटपटने लगे । 

अन्त मे तुमसे इतना दी कहना है कि अगर तुम मरी इन 
चतं को सदा ध्यान मेँ रस्खोगे तो मेया विश्वास दैकि ुम्दारा 
यैवादिक-नीवन कल्पवरत्त के समान ठुमको सब ङं देने बाला 
ह्यो जायगा । 


ठम्दारी- 
मनोरमा 


प्रेम का नशा उतर जता है 


मनोरमा-वास, 
प्रयाग 
६२-५-१६१५ 

प्रि मोगी; 

क्या तुम वतला सकते द्यो किं इस समय अपनी एक पुरानी 
मफ ( आलमायी ) से मेन क्या दुंढ निक्राला ? एक तुम्हारे प्रेम- 
पो छा घंडल 1 इनमे से अधिकतरः प्रायः आठ दस वयं हुए लिखे 
गवे ये, चौर मँ समनी हः इनको इस धकार जगद कर रख 
छोड़ने मे मेने भूल की थी । भाबुकता-वश मेने इनको संच कर 
स्वा दो यह्‌ वात नटी इ, साथ दी तुम पर अंकुश रस्खनेकी 
नीयत सेय रक्खेगयेदोसो मो नीं ह्‌ । इनके रक्खे रह जने 
छ ग्कमात्र कारण यह हैकरियत्रोंकोनष्टकर देना कभीभी 
सहन नदी कर सक्रवीं थी विन्तेप छर जव कि वह तुम्हारे लिखे 
हण प्रमयत्र थे ! वंडल खोलते हुए सुमे ध्यान मे चया कि वंडल 
उसी उनम वधा ह्र है जो ठ्दारी हमको प्रथम रट थी श्रौर 
जिनः तुम मरे जम्पर वनाने ॐ लिए लये थे । मणक घटे से श्राग 
क पास वेदी हदे इस फिक्र मे लगो हं कि तुम्हारे समत्त शब्डों को 
भन्म कर दुं । मुन्तो सुन कर्‌ आहत्वयै होगा यदि संसार मे कोई 
प्मीन्तीभी द्यो जो णक स्नेही प्रम के प्रेमपत्र को विना पदे हृष 
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श्मग्नि में मस्म कर दे] जद्यतक्र म सममती हूं गेसी द्रदयदीन 
कल्पना विदीन कदाचित्‌ दी कोद स्त्रीद्यो। 
मेने अभी दी तुम्हारे उस पत्र को पदा है जो तुम्हास अन्तिम 
प्र था श्रौर जिसके वाद्‌ तुमने मुभको लिखने का कष्ट स्वीकार 
नदी किया । गोपी ! इस पत्र को मेँ रक्खंगी, यदपि अन्य सव पचर, 
मुक मे इनको भस्म कर देने योग्य नेतिक सादस के होते दी, राख 
दो जार्येगे । 
यह तुम्दारां पत्र मेरे पास इसलिए रदेगा, क्योकि यह मेरे इस 
सिद्धान्त को सत्य सिद्ध करेगा कि समय समस्त धानो कापृरक दै 
साधारण चोरों का दी नही) वरन्‌ हृदय के नस्तरो का भी श्रौर 
कि आत्महत्या मूर्खो का काम है, स्योकि आकस्मिक घटनाच्यो, 
देवीगतियों ओर इत्तफाक का देवता सदा कोने श्रतरे मे खड़ा 
हा, जीवितो की सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है, किन्तु मृतकों 
से चह कोद सरोकार नदीं रखता । 
इस अपने अन्तिम पत्र मेँ तुमने वड गम्भीरता से लिखा था 
किं तुम भविष्य मे किसी से प्रेम करने का साहस न करोगे । 
तुमने लिखा था- 
(तुमे चाद्या न पाया, श्रव किखी को श्रर क्या चाहं १ 
मुदव्व क्या निभेगी फिर, भला ट्टे हुए दिल से" १ 


तुमने श्रपनी भ्रभावशालिनीःरसिक-हदय वाली भाषा मे चड़ 
मार्मिक शब्डौं मे लिखा था किर्मैने तुम्दायाखि्योमे सेसदाक 
लिए विश्धास उठा दिया, ओर तुम शीव्र से शीघ संसारसेदूर 
चले जाच्रोगे । षमा करना, किन्तु इस खमय इन पंक्तय को पद्- 
कर विना मुस्कराये मँ न रह्‌ सकी, क्योकि सुमतो याद्‌ आया कि 
पन्न लिखने के दृसरे दी दिन तुम कालेज की टाचर पर चद्‌ गये 
ये मीर वहा सिरा से इस वात पर वहस कररदेयेकिवहासे 


३० सुदागरात 


पतंग उड़द जाय तो कितने उवे वद्‌ हवा मे पर्हुच सकेगी ! जो 
तुमने लिखा था उसका यदह मतलव न था, हां तंज श्रौर ताने की 
बात दी दूसरी दै 

गोपी ! कोई भी मनुष्य सियो फिर विश्वास करने लग सकता 
ह, श्रगर केवल वह आसुर्या जल्दी न कर उल । तुमको याद्‌ 
हैयानदींकरितम्दारे हमरि सन्वन्व कै ट्रूटने के एक महीने बाद 
ही तुम एक दूसरी शीसे प्रेम करते लगे थे श्रौर उससे विवाह 
करने को उत्सुक थे । हमको विश्वास दै कि उससे तुमको शांति 
भिली थी, नीर उससे तम संतुष्ट भी थे, यथपि छरी के विनो मे 
धर जाने पर तुमने कहा था कि तुम ईश्रको धन्यवाद देतेद्ो; 
कि उसने वजाय तुमसे तुम्दारे एक मित्र से विवाह कर लिया । 
कदाचित्‌ तुम उससे वास्तव भे प्रेम नही करते थे, किन्त॒ तुम 
सममते थे कि तुम उससे प्रेम करते हो, चौर यह्‌ कोद अनहोनी 
वात भी नही, क्योकि प्रेम ठीक उसी प्रकार से मस्तिष्क की 
वीमारी है जेसे किं वह हदय की। 


> ५0 


तम्दारे उसके प्रेम में फंसने से मुक जेसा कष्ट होना चादिए 
या, नही हु, क्योकि मने देखा कि कम सेकम मेनि तम्य 
सियो मे से विन्धास उठा नहीं विया हैः यह्‌ एक सुखदायनी वात 
थी, इसे तुम भी मानोगे । 


गोपी ! अँ तुम्दारं जीवन को नष्ट कर देना सहन नीं कर 
सकती थी श्चौर ठेसा करने पर मै ्चपने कौकमीक्तमानकर 
सकती ! तुम एेसे श्रादरणीय, स्नेहभाजन्‌, खादशैवादी चनौर श्पने 
स्वप्नो में लीन रहने वाले मनुष्य थे कि तुमकी दुःखी कर मेँ सुखी 
नही हो सकती थी, किन्तु तमसेविबाह करने पर हम दोनों को कभी 
सुख न मिलवा 1 इस सभय जव मँ यह सब सोचती हं तो तमको 
यतला देना चाहती दं कि केवत वुम्हारी एक धकृति के कारण मेँ 


पतिर्यो को सीख (र, 


[॥ ॥ 


तुमसे विवाद कलने को युजी ।युम्त्ो सदा चह, मय रस्ता 
याकि तुम्दरारी विचार-निद्रा म तमक्रोजगानदृ | 


भ 


च 

मेरे भेले गोपी ! खिवां पुर्यो के समान कभी स्वप्न देखने- 
चाली श्चीर पूणं श्रादशवादिनी नदीं हृध्रा करनी । विवाह की 
दूपिन प्रथा, यद्‌ स्याल कि जिस वर्‌ मेँ पली द उनको द्धोडना 2, 
माना पिता क श्रीचस्णो स भी विदा दोना दैः नूतन चर वमाना 
हं; नय छल का श्रपना ऊुल यनाना ह, दममें भावक्ना की बृद्धि 
न जर्‌ हमको व्यावदारकि टोने की रित्ना दिचा करता है । यद्‌ 
न्य्राल सद्र हम लोगों को सजन स्वता ह श्चार्‌ कहता रहता टै 
चि विवाह से हमक्रा च्या न्या श्चाशा स्खनी चाद्धिए, च्या फल 
उदसे फलेगे. जीन कीन सी क्टिनायोां का सामना करना पड़ेगा 
चीर च्नन्त मे ोना च्या द! विवाद की प्रथा इस तरह भाव्ुकना 
नदरी चरन व्यावास्कि जीवन > लिगु हमको तेयार करती है । 
यद्यपि च्यपने द्ृद्रययेमं तमक्रो श्रपना सडाक्रा नायी घना लेना 
चाहनी शी; च्न््ति म चह दख रदी थीश्यार सममलीथीक्रि 
तन्दराया मरे लिए जो प्रेम द वद्‌ वैवादिक-घनिषता को वहन नदीं 
च्छर्‌ सन्नेना चार्‌ चिवाह के वाद्र दी काङ्रर्दो जार्गा। 


तरेम च्छ मघमिधित घगियो मेंजव दम त॒म पएक्रन्नाथ व्रेठत ये 
वाते" चस्ते थ; खाति, पीत, ग्बेलन थेचायचञुनाकीतेरकिवा 
करते थे, हम लोग तपनी चरटिवोंको सदने दी ण्क दृसरेमे 


चिपा सकने थ । तमने सन्त्रे कमी कद्ध; श्चन्यमनस्क, विड्चिडी 

नदीं देखा, सदा दमनी दई, खश्च दी तमने यमक पावा।रभे 
तमस मिलती या तन्दारे सायं धमने जाती थी, चिन्त सटादही 
जव रै भरपृर्‌ खमा 2६ ८ 258* होती, उस समय जथ किरम 
च्रपनी सर्वश्रेष्ट सिति सें दोती चीर दुरं न मानना; तम भी यदी 
करते थं ! एक प्रेमी .चु्लमिजाजः मायरुक, महनसील श्चांर श्रपना 


सर्वस स्याग कर च्रपनी प्रियतमा को प्रसन्न रखने वाला व्यक्ति 
दयता 2, किन्तु पति-थनी दूसरे दी जीव दोते दँ । बद सदा साय 
रहते है, दु.ख में सुख मे, वसन्त मे निदाघ मे, सुखवसरा म 
छुखवससें मे, सुकाल मे श्चौर अकाल मे । तासपय्यं य्‌ किं किसी 
समय मे इन ठोनों को एक दूसरे से नजात नदी मिलती च्रीर यद 
एक दूसरे की निगादो से छद धद्य के लिए भी दूर नदी रट 
सकते, दोनों मानों एक पिंजरेमे के द्‌ दो जाते है, जहां नियम यद्‌ 
ह किं दरक्त साथ रदे चौर एक मिनट के लिए भी कोटे किमी 
की उपस्थिति से अपनी रक्ता न कर सके। 

तुम्दारे हदय को किसी वरह से भी चोट पहुचाने केलिण् 
नही कहती, किन्तु सोचो, तम कवि ये, चित्रकर ये, तुम कला 
कौशल के प्रेमी ये, तुम कल्पना के दी सुद्र में सटा स्नान करना 
चाहते ये । गृहस्थी क कामौ मे लीन-कमी तरकारी यनाते, कभी 
माड वुदारू का प्रबन्ध करते, कभी अचार श्योर युरव्वो की फिक्र 
कस्ते श्राटा सानते दिखा देने पर मै वुम्दारी नजते मे श्चीरदी 
विखाद देती 1 कविहटदय;संसार की इन नितान्त चावश्यकं किन्तु 
कविता, कल्पना शरीर कलाविदहीन बातें मे मुभकरो संलग्न देख; 
समसे दूर भागता रीर तुम्हार प्रम-सू॑ स्ताचलगामी हो जात्ता । 
यह भी स्मरण रदे की उस समय तुम्हारी राय कम थी, यह संभव 
नथा वहूत से दास दासियौ को रख लेती, वह सव इन 
कामो को करते च्रीर रँ रंगविर॑मी सारियां पदिन, तुम्दारे चित्रकार 
मस्तिष्क की पिपासा की शांति ॐ लिए दंसती वोलती, मनदर चित्र 
के समान तुम्दारे सामने रती, तुम्दारे मनोरंजन के लिए वोलने 
इसने ओ्रीर गाने वाली गुडिया घनी रहती । गोपी ! मेरेलिए शौर 
भी कटिना्रया थी ! तुम आद्वादी हो तुम इसके मर्म को नही 
सममोगे, किन्तु ससार का तथ्य सत्य यदी है करि आवश्यकताएं 
वनी दी नदीं षरन्‌ वदृती रदती है, किन्तु मेम कापर की भांति 


पतिवों के चीख [ ३३ 


दिनि दिन आयु मे लीन दौवा रद्वा दै । प्रेम ऋएर दोवा रता दै 
च्ावश्यक्वाए शुग्लपक्त क चन्द्रमा की चलाच्नों के समान 
व्टृती रद्ती द्‌ ¡ पसेकी कमी; दिन सयव उसके लि खी चतान छीर 
उखके लिए माथापवी किसी मी मुप्य क समत्त शुर्णो क धीरे 
धीरे दूस करदेती दै। नप्रये की चमक्रती आभा अर्‌ उसके 
प्र्नगा से चसन मे इजारा छिद्र होते हृए दिपे भी रद्ते है । पैसे 
चछर विक्रार चीर प्रका दोनों दी ऊच विचित्रर्द। पैसेमेवडी 
कमात दै ! पसेकी चमी पेसी तथ्य चस्तुहै कि कल्यना चर 
उसत्ते पोपित संमार के खमस्व सवेश्रे्ट गुणों को सदन दी मे नष्ट 
छर देती दे 1 संसार का सवेश्रेष्ठ मनुष्य; यदि उसका अधिकतर 
समय अपनी सेटी के लिए येन पेसा जमा करने छी पक्र से कटे, 
च्रं दी खमय वाद्‌ निक्म्मा मचुष्य दो जायगा । 
अव इसकी चर्चा व्यर्थं है । मारी वुम्दारी कथा कभी कौ अन्त 
दो गई! सम्भव वो नदी चिन्त श्चसन्भव भी नदी कि वुम्दारे मस्ति- 
ष्करके किसी विसराए हए विस्व कनि मे भी मेरा अवं निवि 
नदो; चिन्तु ॐ वटे वेढे कमी कभी पुरानी वार्तो को सोचा करती 
रं अर्‌ एक भ्रक्यर मे चत्य श्रर तथ्य चातो पर मनन क्िचा करती 
रं | ईश्वर दी जानवा दै कि में लखपती विवाद के इच्छकं लोगों 
ऋ पाद न कर त॒मक्तो, तुम दरि भी दोते तो, चर लेती, चक्की 
पी श्रीर दसय का जन उठा तुम्दारी सेवा करते हए अपने को 
सौभाग्यवती सममनी, चन्त गोपी ! विवाह के लिए वुम्दारी चष्ट 
दी नदी इड थी, तुम विवाह ऊ उपयुक्त न थे 1 
खंसार में वहूत से मनुप्य एकर एक कर अपने मायामय सर्प्नो 
र छखमय-श्रान्वियो का चन्त देख अधीर नदी दोव, वे अपने 
सख-चम्नों करो वध्य ससार की वलवबेदी परर वलिदान होते देख 
विचलिव नदीं योते, वे थौरे वीरे मशः मायामय स्वप्नो को 
नीरत, मायादीन खार की वथ्य वातों मे बदलते देख श्यशान्त न 
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वेवादिक-जीवन को वहन कर लत द चिन्तु तुम चद्‌ न कर खचर 
तुन्दारे लिये चह सव धुल घुल कर मरने के समान दोता चरम 
इन सतारा तथ्यः पुकार पु्नार कर चयन अस्तित्व का नान कतनं 
वाल; चाचा को चां का आद नहीं कर सक्रती थो । विवाद फ 
उल्छुक्ता; कंतुदृलताः; उसकी नृतनता, विवाद क्र जोश; विवाहं 
के कन्पित सुख-त्वप्न, गने की ज्योनार के सायदीयादोचार 
दट्न कादं म श्प श्राति को खो वव्व द शार चतक 
खमोयाचा दी रह जाताद्ं। तुम चआदशेवादी दो, सप्ता क 
संसार मं उड्नेवाले दो; तुम चाहे न मानो खंचार का एक वहन 
चवदेत्त सत्य यह द कि विवाह की भ्रप्तच्रता आर जं व्टूठ 
जल्द समाप्र दो जात्ता हैः विराष कर ली के ्तम्बन्य मे। 
विवादः एक त्रेमी कौ, जव वेद्‌ पति का वाना पिना ट 
18 ६76 &@4 ० आण्डा दात्‌ {620 7००66, 
खुख-श्रान्तयो छ अन्त कर देवा है, च्यक विवाहं कं ङ्य 
दिनों वाद्‌ प्र॑म का नक्ता उतर जाता द्‌। दा, साधारण मदुष्वा 


च 


के लि, जो विव्राह से वटव च्याा नदीं स्तते या उसक्रो नव 
पर इुल-सप्नों का चहल नदीं खड़ा क्रिये होत या जो पली 
को विवाह क पदिले जान्तेदी नद्यं वाजो विवाहक्रो एक्‌ 
 धार्निक्त दष्ि से देखते चार उसे च््वेव्य चार्‌ ग्रृहस्यवम 
पालन का ए श्चावर्वक अंग सममने हैः चा जिन्न 
(-0प्प5अ भ्ेमालाप प्रेमियों कौ भाति विवाह क वाद्‌ अरम 
दो हः विबाहु के वाद मी छ काल तक उसके मायामय 
स्वप्नो को बुदञ्ुद्‌ के समान पैदा छेते देख सक्ते दै चौर प्रसत 
रदं सक्त हँ | छसो गख्नां इन पष्ट की 
णी क मलों मे शं दो सक्ती थी! 
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पठिरयो को चीख [ २१ 
गोपी [1 वार न बार व तन तन्दा्य 1 दसरी १.०३ प्रेमिका 
गोयी { वार वार नि वन्दा दृसरी प्रेमिक्रा के तुम्दारे 


मित्र > साय विवाद कर लेने पर विचार कयि 2। 
सोचा करनीथी दिक्या दूसरी न भी तुमक्र उतनी दी षीडा 





र्टुाद जितनी कि मेन, सँ नृन्टारे क्ट के खमय र, तुम्डारा 
दाय पकड़ कर तुमको सान्त्यना देना चादती धीः चिन्तु यह 
सव चहु पुनी वाते ह । अस्तु 1 

च्रनर्‌ पिद्धले वर्यो में च्पने हृदय ची समस्त कविता को 
तुमने देश्र-निकाला न्दी दे दिवादैतो यमने भवह करिच्रभी 
तन जीवने कटवार इसी तस्‌ स टोकरे खाच्रोगे । तुम 
निकरन्मी चिरयो के प्रेम में न्वे होकर उनके श्रादृर-देवी होने 
व्य च्वप्न देखा करोगे, तुम उनकी सदयायता कर श्चपने आदुर्लो 
की सिद्धि छ चप्त देखा करोने चर्‌ आंख दुलने पर विधि 


क्रो जसे । 
म चिणं वात्तच मेँ पुन्पों की भति इन वामि वहूत कम 


[1 (1॥ [द ९. 1 [^> 
टोक्रे लावयाच््सनीर्दः निक इसी कार्णसे करि दम लोग 


ऋ के 


पुरषो चे; प्रक्रवि, स्वाभाविक तान; पश्चुवुद्धि, ताक्ालिक नान, 
सदट्रज अन्तर््ान चा इसी तरह की वावा दे जान लेती हैः 
क्रिन्तु उस्करे विपरीत पुन्यन्रीषच्छो च्जुमव के वाद्‌ दी जानता 
ड 1 प्राकृतिक नान शी येना च्रनुभव ज जान अधिक खमव 
चाद्ता दै च्रीर कनब्टकर्‌ द यह तुभ भी मानोने। चही वजह दै 
कि नियो की चच पुनर्षो के सम्बन्ध मे उतनी अनुदार नदी दै 
जितनी क्रि पुरयां क यय चिवो के सन्वन्य मेँ है। हम लोग 
चिना विलम्ब के एक निकम्म, दीनः चली, कयटी पुरुप को पदि- 
चान लेवी दै चीर उससे फिर कोई सरोकार नं रखती, किन्तु 
पुर्य एक निकरम्मी चरी का अनुभव क वाद्‌ अर उससे बुरी वरद 
स क्ट पू्हचाये जाने पर दी पद्धिवान पाता दै अर तव उसका 
सदन वाल-हदय चीत्छर कर कने लगता दै “स्रियो च॑चल दती 


है, विन्ास के योग नही होती, अस्थिर होती है, अन्यवस्थित-चित्ता 
होती है रौर सभी स्त्रियो एक समान है । ॥ 

प्यारे गोपी ! यह मदौ का फैसला विल गलत, अन्यायपूं 
शौर वेबुनियादं है । ्रगर सियो, पुरूपं की माता, एसी होतीं तो 
अज पुरूपसमाज इस योग्य न होता कि जल+अग्नि श्नौर वायु पर 
भी बह पना प्रभुत्व जमा सकता । प्रत्येक स्त्री अन्य स्यो से 
ठीक उसी तरह से भिन्न होती है जैसे कि प्रत्येकं पुरुष न्य पुरुपो 
से भिन्न होता है किन्तु यह होते हए भी समस्त खयो मे एक समानता 
होती है ओर वहं यह दै किं हम में से प्रत्येक, पुरुपो केश्रे्ठ से 
रेष्ठ सरो की श्रादशं श्रौर श्राराध्य देवी वनते की पूर क्षमता 
रखती है । दम मे से प्रत्येक किंसी भी पुरुष के कल्पनातीत युख- 
स्वप को चरिताथे करने बाली हो सकती दै, केवल यदि पुरुष 
हम में विन्धास क्ले नौर अपने सुख-स्यरो,आदर्णोश्रोर सिद्धान्तो 
को कल्पना के रुपदले, चमकते हुए सूरो से प्रन्थित न कर, मानव- 
हृदय क अस्थिर, कीर, ्णएभंशुर, नाजुक, कानी चौर निवैल 
तन्तुं से अन्थित करे । 

गोपी ! यद्‌ हम लोगों का अभाग्य दै, छ्ुसूर नदी कि हमलोग 
तुम्हारे सदश पुरुष के लिए भी सांसारिक तथ्य जीवन से इनदर 
समा की कहानियां नदीं वना सकतीं । पांच ही वपे ऊ वैवाहिक जीवन 
के वाद्‌ पत्नी का चुम्बन करते हए भी गर्‌ पुरुप पने ह्वय के 
्रत्येक स्यन्दन को सुनता रद सकता दै ज्नीर गिन सकता है श्रौर 
गर अन्धकार में से अपनी पन्नी की भ्रावाज् सुन उसके पेट में दवं 
होने लगता दै तो इस सव के लिए विधि श्रौर सृष्टि के भ्रवन्धको 
को ही उसे दोप देना चादिये। इक, मोदव्वतः परेम, ठंडी-गमै-सर्द 
र्हि, हृद्य कौ मीठी मीठी; दुखदायी, साथ दी रसील्ी, रसभरी, 
मनुर्धकारी, सजा देती हृद पीडा श्रौर इसी तरद फे अन्य 
घतक्र किन्तु मजेदार क्ट वास्तव मे वे उपाय है जिनसे प्रकृति 
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अपने शिक्रार को वलिवेदी पर लाक्रर उपस्थित करती है, अर 

सव करने के थोडे दिनों दी वाद, उसकी आंखों से प्रेमके 
जादू का पदौ उठा उससे क देती है-- “व देखो तुम क्याद्ये 
अर सुमने क्याक्िया है} 

गोपो ! छद दिना वाद सुन्दर से छन्दर सर्वे युखड़ा 
आमादीन हदो जाता ई ! समयने अगर उस्कीश्रीको नहींहर 
लिया, जो छि ्रसंभव ३, तो भी दर घड़ी ॐ सहवास के कारण 
उसकी विस्तेपताए" लोप दयो जवी दै ओीर वह साधारण दिखाई 
देने लगता ई । प्रियतम की सर्व॑श्रेठ हृद्य की अ॒दुलवा चीर 
आत्मा की मधुरा को लोग सखाभाविक श्चौर प्रावि सममने 
लगते है, उसकी भी विन्चेपवा के लिए वे पने को वड्भामी नदीं 
सममति च्रीर धीरे वीरे रक्त चिम्वाव्यो का चुम्वन, जो एक 
समयमे शारीरमें विद्यत का संचार करा था, जो मधु नदीं 
अमृत मिश्रिव था, जिस पर संसार, सर्वेश श्चीर भविष्य सहज 
दी मे वार दिया जा स्क्रता था, श्रौका श्र नीरस मालूम दहोने 
लगवा है 1 यह्‌ प्रकृति काही एक निवमदहै ककि इन्द्रियां निरन्वर 
के रसास्दन से अयनो सादन-शक्ति खो देती 1 तुम एक 
सुगन्धमयव परल को सूघ सक्ते हो, किन्तु संते संवते एक समय 
त्मा जाता है, जन उसका पास रहना भी सहन नही कर सक्वे 
तुम उससे उवसे जावे द्यो । साथ दी बहूव से रेसे इत्र्है जो दूर 
से दूसरों के पास रते हुए दी मस्तिष्क पर अधिकार कर सकते 
च्रौर मजा दे सक्ते दह । संसार का यह एक बहुत दी दुःखदाय 
सत्य है जिसके सामने मानव मस्तिष्क को सर काना पड़ता 
ई, शरीर मेय यह विश्वास है किं आज भी प्रयम्‌ प्रथम इस सत्य 
कं साममे सर कराने के लिए कहने वाले व्यक्तिको तुम माफ 
नहीं कर स्ते । मेनि इस व्यक्ति के होने के लिए इसीलिए 
साहस नदी किया । 
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करती रहती है, किन्तु मालूर नदी उसकी वह मादकता, अवं 
उसमे क्यो नदीं है ॐ 

गोपी ! तुमने उपयुक्त पत्र को सावधानी से पटा ! तुम्हारे 
साथ विवाह कर तुम्दारे हदय मे श्रपनी श्रोर सेएेसे भवोंको 
उदित करना मेरे लिए असह्य होता, इसीलिए तुम्हारे हजार 
रच्छ होते हए भी मेने तुमसे विवाद करना स्वीकार नदी किया । 

एकर सीसी लेखक ने विवाह की च्चा करते हुए 
लिखा है (ध 15 ठ ऽक्रल्लौः ऽज्लल॑ष 118, णा] ज 
00908 वाल, प्रप्ञ ठति 10006 = प्रपएल' ग प5ल- 
पि] दात 80114 88५1088 526 पि] ग प्पौपनय 
001142110708 “" 

“यह्‌ जीवन की सरस, सुमधुर संगत दहै, जो स्थिरता, 
दद-भक्ति, परस्पर विश्वास, अगणित उपयोगी तथा सार्थक 
सेवाओं अर पारस्परिक कततैन्यो से परिपूणे है 1» 

गोपी । कदां उपयुक्त वाते श्रौर कदां युवा अवस्था फे मद मे 
हम लोग तारे मरी रातो श्रौर दिलवरः के शोक श्रौर मोहव्वत का 
स्वप्ने ठेख। करते थे, हम लोग सममा करते थे कि जीवन की 
इन घडियों का शोक, लुत्फ श्चौर दमाय जोश कमी कम दी नही 
होगा । 

कस्या तुम अव भी नदी ससम सकते कि हमारे तुम्हारे लिए 
वैवाहिक सम्बन्ध कितना असम्भव था ! ध 

मँ श्रवतुमसरे चिदा लेती जैसा कि मेने पिले कभी 
तुमको छोड़ा था, श्रोर विद्या लेते समय इतना दी कहना चाहती 
हरं कि तुम प्रसन्न ओरौर सुखी रदे श्यी दुम्दारे खप्न सदा नवजीवन 
का सचार करनेवाले हौ । 

वम्दारी- 
मनोस्सा 


पति-पल्ली के गद 


मनोरमा-वां उ, 

प्रयाम 
१२-१२-१६१५७ 
72150704 ४५ पदलप 20 ४52 धर 114777४0 
202४ = 70ाइ = (0षट ६ कव्0-5 
[धट 2 2 14! 1९्९्वऽ (शिद्ृधलर्धः 7९111501 
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12९418९.“ 
रद्धिकर प्या, 
लिषाके पर मालुम नदीं किनने वयोः वादु मेरे अक्र देख 
वमक्रा श्यास्वर्यं हमा दोगा; यह भी सम्भव 2 कि तुमने उनक्रो 
पदिचाना भी नदो, च्यपि इस वान क्छ मेरा ददेय माननेक्रा 
तयार नी कि अवे पकर समच मंतुम मेरी दी आसो मे देखत्त 
य, मरद्ध कार्नो स सुनते य, म दी तुम्द्यारी नयन-ज्याति अर्‌ 
कामु थीः मदी वुम्दारे जीत्रन कीचवांख यी; त्व तुम मुक 
इस भ्रछर भल मक्त द्ोक्रि मरः चये को देख कर उनको 
पदिवान मीन मस्करा। खर, लिखन का कारण यददहकि श्रा 
त्रियन्वदरा चयार उसक वर्चो को चाव्रपानी ॐ लिए बुलाया था] 
वच्च वर्चो मं खल छग गए श्चार पुरानी ससियां, वाग्र मं उसी 
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कदम्ब के नीचे, जिसके नीचे कभी हम तुम वैठा करते ये न्नौर 
जिसके नीचे नित्य वैठ कर चोर तुमसे वाते कर मै वम्दारे प्रेम 
मे पागल सी होगह थी, शओमौर श्रपनी सुधुध खो वैटी थी, वातो 
मे लीन दोगई । वातो वातो में प्रियम्बदा ने तुम्दाया चौर तुम्हारी 
स्री का जिक्र करिया। उसको क्या मालूम कि किसी जमाने मे 
हम तुम क्या थे 1 तुम्हारा जिक्र होने से स्वभावत. युमक्रो उसमे 
दिलचस्पी होगडै, मने खोद खोद कर सव पृष्ठा भौर जाना । 
त्रियम्बद्‌। बातो मे लीन थी किन्तु मेरे सामने सहसा तुम्हार बह 
चिन्न नाच रहा था जव तुम कभी च्त्यन्त दु.खी श्रौर 
कष्ट ॒मे होने पर मेरे पास आकर नीरव वैठ गये थे 
चर में तुम्हारे दुःख को दूर करने ऊ लिए संसार की बहुमूल्य से 
वहुमूल्य वस्तु किसी भी मनुष्य को दे सकती थी जो वुम्दारे दुःख 
को दूर कर तुमको सुखी ओर सदा सुखी वना देता । अपनी भरशंसा 
नही करती, अव तुम परपुरुष हो, किन्तु भ्रियम्बदा की वाते सुन 
मेरी दशा फिर उसी दिन कीसी हो गद थी। तुम दुभ्खी होः 
यह्‌ सुन कर हृदय-तन्तु टूटने से लगे ये, एेसा मालूम दोता था 
मानो कोई गृद्ध हदय पर वैठ कर पनी चोचं सेमेरे हृदय की 
रक्तनाडियों को खीच रहा है। अगर उस समय तुम मेरे पास 
या सामने होते तो पर नारी ्ौरसच मानो सपने मे भी परपुरुष 
की इच्छा न रखने वाली होती हुदै भी मै ुमको प्रसन्न करने की 
उसी तरह से उतनी ही फिक्र करती जितनी किरमेने कभी कीथी 
या किसी जमाने मे किया करती थी । आज पत्र लिखने का कारण 
भी यदी हु्ा है। बुम्दारी खी निरुपमा नाखुश दो मायके 
५ गई है, गोद की लङ्की उसके साथ है, वच्चा तुम्हारे पास 
। 

मैं तुम्हारी श्रकृति से भले भ्रकार परिचित ह, मै जानती हं कि 

तुम सोच रे होगे कि श्रगर किसी को यह सव मालूम होने के 
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भतीन गा सन्तु नानव परहति ऋ सुकरो छं जान 
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नैस ह चौर त॒म पुस्पं की च्रपे्ता धिक व्यवहारिक हूं 
श्र इसलिए इन वत्त के सम्बन्यमे एक खी कौ वत्ति चधिक 
विश्वसनीय दोनी चादिए ¡ सच सानो रसिक । 
श्वद्धा मल्ला उख मिलाप का दै 
जो सुलह दोनाय जंग होकर 
च्या हमारी तम्दारी कभी लङा नरी हृद थी, स्या जव हम 
तम मिला करते ये क्या दमने या तुमने च्चत्यन्त दुखी दो कभी 
नदीं सोचा कि वस अच चन्त हौ गया, असम्भव है चौर दम 
दो फिर एक नदीं हो सक्ते, दम लोग एक दृसरे के साथ सुखी 
नदीं हो सक्ते, दोनों की प्रकृति मे, दोनो फे चादर्शो मे चौर 
दोनो की चित्तवृत्ति ऋौर स्वव मे वडा अन्तर ह६। श्मौर क्या 
सवं होने के वाद, दो, चार, दस दिन एक दृसरे ते दूर रह कर 
हम दोनो फिर एकत नहीं दो गए च्रौर सव भूल कर रसे सुखी 
नदी हुए जसे कमी कोड अप्रिय वात कभी हृदं दी नदीं थी । ठीक 
इसी तरह से त॒म ओर निरुपमा फिर एक दो सक्ते दो शरोर जो 
हु दै उस पर जिन्दगी भर क्रहकदे लगा सक्ते हो; श्रगर त॒म 
मेरी वावों को मानो अर विश्वास कर मेरे उपायो से कराम लो। 
सुमे तो तुम्दाया विश्वास दोना चादिए। 
तुम्हारे जीवन में रेखी घटनार्े षरटेगी, त॒म जिस पर दार 
जान से निसार रदो वह्‌ भी तमसे चसतष्ट हो सकेगी, चह मेरा 
पिले से दी नमान था रौर सच सानो इव विश्वास क कारण 
दीम तमसे जीवन भरका सम्बन्ध करने को सदमत्त नदी दु 
थी 1 मेरे नादी करने पर तम वहत इ-खी हए थे, तम्दारे दख को 
म अनभव करती थी, मे भी उससे दु.खी थी; विन्तु यह्‌ सव दयते 
हए भी मेँ उ॒मसे विवाह कर जो आज इता है वह देखना नदी 
चाहती थी शरीर न ्राज की निरुपमा की स्थितिमे अपने को 
स्खने का म॑ आयोजन दी कर सकती थी । 
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यया न मानना, वम समर सक्ते कि तुम्दार इस दुःख 
मे चोद पवन क्र मरी च्चा क्थीनददीदो सक्नी, मैने यह 
लिख दिया कवल इसलिए कि तमको दित्ता सक्र करि तुन्दार 
चरित्र में कीन सी एसी वाते ह जिनसे जो दुव्रा उखक्रा होना संमव 
था। जै निर्पमा करो यच्छी तरह मरे नदीं लानती, दो चार वारः, 
उवर्‌ व्याह शादिर्यो या मिला समिति ची च॑टकाम उसे 
देखा ई, कन्न मे उसमे कमी अचिक्र पिली जुली नदीः एक तौ 
इसलिए कर च्‌ युम चअयिक्र शुव्सूरव थी, लोग एसा कद्व यः 
उस इस नान था चर्‌ इमे वह द्रिखाती भी ची, दृखरे चद्‌ 
च्रपने च्छो हग्समय लिए दिए रह्तवीथी सादी उस छु अपन 
धनक्ामी अभिमान थ्रा। गर उससे सखी भाव दोवा चार 
मर दस्वततेय चा दिलचस्पी लेने को वद्‌ श्चनविकार्चेष्टा च्रौर 
्रनुचित न नमन्ती तो मै प्रियम्बदा से वर वाते घुनने पर तुरन्त 
उसके पासन जाती श्रीर चमे समन्द वुम्् चर्‌ मना लेती च्रीर 
तुम्दार नञर कर देता; क्रिन्त्‌ यद्‌ सम्भवे नदीं ई; द्सरे मेरा 
न्ध्याल वद्‌ मा द क ण्न गड पति पन्निया सं कभी दोन नहीं 
चाहिगे च्रीरः दो जाये तो ऋअपसमें दी तय दोन चाद्िणे 1 अगर्‌ 
पति श्रीर्‌ पटनी वनिकर भी क्लं रखत द चो वानं इतनी बहुनी 
दा नदीं चदि; चं मवमद्‌ श्र कमी मनयुटाव चऋद्ो जाना 
मस्भव दी सदी, स्वाभात्रिक दै, च्योक्िनोदोर्दवोदो ज्वक्वि, 
ग्क्तोनद्री | निरपमामे मेयाकभी स्नेद्‌ न था, उसलिप्‌ नदी; 
कन्तु मगरच््रालद्दचिच्छ्सी भी न्थितिमेजव तच्वदण्ेसीन 
टा जाय क्रि वट ला-लाजदो च्िखीक्रोमी तपते पतिकी 
श्नय्स दाड कर्‌ उस गृ स च्रिसी दुखरी जगद्‌ टट ऋ८ नदीं 
जाना चाष्टण; दृमरी जगद्‌ न्तन ही श्पनीर्क्योन दो, विदाप 


कर जवर पव पन्नाद्ा साव रदत द्यां नन्द; जंठटानीया घासका 
म्गडानद। 
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से द्ार देशका श्रथ शयनके कमरेका दरवाजा! धर के 
दरवाजे पर जाना अनथ होगा स्योकिं यदि पति भी क्रोधित हत्या 
श्नौर उसने अनुनय विनय कर बुलने की पिक्रनकीतोयातो 
माननी का मान भङ्ग होगा जो हानिकर है या उसे अपने मान की 
र्ता के निमित्त ही घर से वाहर निक्रलना जरूरी जान पड़ेगा । 
द्वार देश पर वैठ कर रोने या चीक्रार करने के भीमे विरुद्धं 
साथ दही पति की इस प्रकार पूज्ञा की जाय या लडाई इस तरह की 
हो, इसे भी मे पसन्द नहीं करती । पृति का हाथ पैर चलाना या 
पत्नी का दोनो ही हय रौर बुरा है । 
ससार मे कोड पति पत्नी नदी दो सकते शच्रीर न कोई दो 
प्राणी दी द्यो सकते है, जो निरन्तर एक दूसरे से खुश दी रें 
जिनमे भूल कर भी मतमेद्‌ या कणिक अनवन न हो । मतभेद, 
कमी की छेडछाड तनिक्र स्थायी अनवन, प्रेम की मोर्चा लगी 
या गोठिल तलवार को ओर पैनी श्रौर तेज कर देती दैः वह कभी 
कभी तेल की वनी चीजो की माति, शौक को वदानेवासी, मजेदार 
'वरपरी, सुसद रौर हितकर होती है । घी श्रौर तेल की तरं 
मेल ओर अनवन भी है, किन्तु जो हो, हमारा पना ख्याल यहं 
है कि पति-पत्नी के कगड़ो मे दवने वाला या युं कदिये कि मेल के 
लिर पहिले हाथ वढ़ने- बाला सदा वाजी मारता है इससे मान 
भयदा मे वद्धा नदी लगता चौर बे भूख है, चदे पुरुप हौ या सी, 
जो यह्‌ सममते हँ करि एक दो दिन मह फुलाये रहने से या एक 
दूसरे से न बोलने से, को लाभ होता है या पद्िले, दूसरे के 
अनुनय विनय करने से पिले न वोलने चाले का मान वदु 
जाता है! 
, मेरा चना च्रलुमव यह है रीर भँ तुमको विन्वास दिलाती 
द्रं किं यह्‌ विलङ्ल ठीक है किं मेल फे लिए श्रप्रसर दोने वाले का 
मान दूसरे की नजर में फौरन वद्‌ जाता दै नौर जवान से डच 


पतियों को सीसं [ ४७ 


कहे या नही उसका हदय कृतज्ञता फे भाव से भर जाता है । सरी 
अगर चतुर होतो उसे सदा एेसी स्थित्ियो मे अग्रसर होना 
चाहिए, क्योकि इससे वह प्रियतम के हृदय पर शीघ्र यच्छा 
अधिकार जमा लेगीस््रीकी भूलदहो तोक वातदी नदीः 
किन्तु अगर उसकी भूल तनिक भी न हो सरासर अन्याय पति का 
दीदोतवभो चतुरस्त्राको मेल का हाथ वदूना चाहिए नीर 
यह्‌ जानते हुए किं गलती उसकी नदी है, यही दशाना चादिये 
मानो गरलतो उसी ने की दहो ओर उसके लिए वह दुःखी 
हो । पुरुप, अगर बह पुरुप दै यह देख कर कि उसकी भूल पर 
भी पत्ती पर्दा उलि र्दी है ओर खयम्‌ कसूर अपने माथे ले रदी 
है, पत्नी की इस पदौपोशी से सन दी मन प्रसन्न होगा चौर पत्नी 
का ्रादर उसके हृद्य मे वद्‌ जायगा । 

किन्तु निरुपमा से सुभे कोद मतलव नही, न म उसे 
जानना चाहती हू ्रीरन उसे किसी तरह को सीख ही देना 
चाहती हं, जिसमे उसके समान तुमको संसारमे कोई क्लीन 
दिखाई दे ओौर मेरी स्मरति भी जाती रहे । मै तुमको ही वतलाना 
चाहती हू ओर इसलिए एक सी पर अधिकार जमनि का एक 
सरल शुर तुमको बतलये देवीर खीका कतेन्यक्याहै यदर्मे 
उपर दी कह चुकी, किन्तु यदि पुरुप चतुर हो, चनौर उसमे रसि- 
कता की तनिक भी मात्रा दो तो एेसे अवसरो से पुरुष को सदा 
लाभ उठाना चद्िए । सवथा दोपी खो हो तव मी माफी श्नौर 
क्षमा पुरुप को ही सांगनी चदिए, यह ल्ली काहकदै, रौर मेल 


ङ्रिन्त मनस्विनी को श्रात्माभिमनकाभी सदा ख्याल रखना 
चाहिए । आअतमाभिमान श्रौरं लिथोचित श्मधकार श्रौर सत्वो 
की वातों.म एक मनस्विनी खी को सदा अकंड़ी ही रहना 
चाहिए । -क० का० मा० 
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के लिए पुरुप को दी अमरसर दोना चादिए । वत्स्यायन ततो 
पल्ली को भ्रसनन करने के लिए पति क एेसा भी उपदेश दिया है-- 

“तत्र युक्रूयेण सागरा पाद्पतेन वा प्रसन्नमनास्तासचुनय- 
न्मुक्रम्य शयनमारेदयेत्‌ ” । 

हम लोगो येखी शी हकीकत क्या है, जैसी रहन सम दैः 
उसमें सच पृच्छा जाय, कहा चदि जो जाय, तो व पैर कौ जूती 
के समान 2) पुरूप से खूठ कर वह कर दी च्या सकती ह, अपनी 
टिङली चीर टीके तक के लिए भीतो वद पति के श्माभ्रित होती 
ह्र वहं क्या मान कर सकती है, किंतने दिन ख्टी रह सकती 
2, कितने धंटे न बोल कर वह शयना गुजारा कर सकती 
है १ पुरुषः, जिसमे रसिकता दो, जो खली के हदय मे सदा आद्र 
का स्थान चाहता दो, उसे सदा ध्यान यँ रखना चार्िए क्रि खी 
को अपनो इस दीनदश्ता।का ध्यान कभी न होने दे, उसके मान को 
कमी भग स होने देखदा उसकी नजरों मेँ उसका मान वनय 
रदे च्रीर मूल चदे स्री की दो, किन्तु माफी मांगने के लिए सुद्‌ 
सदा च्व्रसर रहे चीर सदा खुद दी चमा मांगकर उसे माना 
लिया करे, वाद मे, ङ समय के वाद; उसकी भूल उसको चता 
देनाः वातो के मिस, विना मागडे की वातां को सामने लाये हुए 
यह्‌ चतुर नायकं का कतैत्य दै । 





& एेसे समव म परति पल्ली का शान्तिप्रद शब्दों से समध्चावे 
श्रोर उसके रने च्रादि को वन्द करानेके लि उस्के पाव मे भी 
पड़ श्रीर उसे प्रसन्न कर पल द्ग पर उठालाये | 

¶धाचीन भारत में स्त्रियो के पास निनी सम्पत्ति स्व्री-थन, चरत्ति 
या शल्क स्वत्य मे हुच्रा करी थी । इख सम्प्तिपर न्यो काद्य 
एकमात्र श्रधिकार दयता था, ठीक उसी तरसे चैते किं ठेन-मेहर 
श्रादि प्र बुच्लिम छिर्यो का अधिक्रार दाता ई। 
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मँ तुमसे स््री-दय का राज वतलाती हं शरोर वह यह दै कि 
एेसी चातो से वह वहत जल्द श्रपना अधिकार चपने उपरसे खो 
वैठती है 1 मेरे पंडितजी यदी किया करते हैँ 1 भूल मै करती हू, 
कभी कभी तो जवरैस्ती, अन्याय मेरा दोता है, च्न्तु मे क्या 
वतलाऊ' किंस किस तरह से वद्‌ मना लेते है, यदी नदी मालूम 
होता कि मँ उनके टुकड़ं से जीती हू, उनके टक्डों पर पड़ी हः 
यदी मालूम होता दै कि मै कोई देवी द्रुः श्नौर चद्‌ भगा भक्ति 
ओर स्नेह से प्रेरित भक्त । या किरम एक नासम वालिका हू 
श्रौर वह एक परम स्तेदी सममदार मित्र । मेँ नद्यं कह सकती 
करि इत वतां से में कैसी उनकी सच्ची दासी दो गड हं यद्यपि 
कहने के लिए वह्‌ सुमतो दी मालकरिन वनाये हए हैँ । वात यह्‌ 
है कि रसिकता इस वात की श्रपेक्ता करती दै कि प्रियतमा को 
अपने आध्रित होने शौर दीनावस्था का ज्ञान नद्धो, व 
अपने को सदा वराचर वाली दी समती रहे या इसका उस पर 
फरेव रहे, उसे यह्‌ न मालूम हयो कि वह वरावर वाली नही है 
्ौर इसलिए उसे दवना पडता है, चाहे सूर उसका हो या 
नही । तुम नाम से तो रसिक दो, पर क्या तममे इतनी रसिकता 
नदी किं सूक्ष्मम जो ङु भने कडा दै, रसिकट्टदय से उसका 
विस्तार कर उसके चम्कार शौर महत्व को देखो श्रौर फिर 
उसकी चांदनी मे श्रपनी निरुपमा की मूर्तिं की कल्पना करो ? सच 
कटो कितना सुखमय जीचन हो सक्ता है ? 

पत्तिपन्नी की दृष्टि से दी नही, वालव रौर संसार की दष्ट 
से भी से गड दोनों के सिवाय तीसरे को नदी मालूम दोने 
चाहिए 1 पति-पली के फगडे की अवधि एक रात्रि दोनी चाद्दिए 
या एक रात्रि ्रौर एक दिनः, ओर वह भी उतनी दी देर के लिए 
जव तक कि पन्न पति क कमरे से निकल कर दूसरों के सामने 
नदी जाती । कभरे से निकलने के पिले दी मेल हो जाना चाहिए, 

(~ 
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चाद वह मेल सोने के पदिले हो या सुबह के पिले दो, यदि 
को न सोये, ताव्यर्यं यह है कि पतिपत्री मेँ मतमेद्‌ की बातन 
च्चा को माल होनी चादिए, न घर घले बडे छोटो को च्रौर 
न नौकर नौर नौकरानियों को ! चच्छी घात तो यद है किं मत- 
मेढ होने पर या चहुत नाराजी होने पर भी सरयाग्रह किया जाय 
किन्तु जवान से एक भी कडवा या वेजा शब्द न निकले श्मौर 
पत्नी की मयादा का श्रौर इसका किं वह्‌ च्रपनी स्री है, अपने 
वर्चो की माता है, कुटुम्ब को अधिष्ठात्री देवी त्रोर दास दसियों 
की मालकिन है, भ्रसयेक क्षण लिदाज रखा जाय । न बोलना, अन- 
मना हो यैठजाना, न सोना या भोजन न करना, सख्यं कष्ट उठाना; 
यदी दूसरे को, ्रगर उसमे रिक्ता, रिष्टता ओर मलमनसादत दै, 
रास्ते पर लाने के लिए काफी दै । 

एक दिन की अपनी चात तुमको सुनाती द्रं । छु दिनो से मै 
नित्य दी पडितजी से लड़ा करती थी । वातत यह्‌ थी किं वह्‌ सुमको 
तनिक्र भी समय नहीं दिया करते थे । सुवह्‌ उठे, धाहर गये, नित्य 
क्रिया से फारिग हो, स्नानादि कर दपतर में वेठ, युअक्किलों से 
वते की, दस वजा, कचरी भागे, शाम को आये, फिर युच्- 
क्रिकिलो ने चा घेरा या दोस्त छा गये, रप-शप होने लगी, भीतर 
मेरे पास पहुचने तकं की नोवत दी नदी आदं । रचि हुदै, फिर 
सुअक्किल या दोस्त डट गये, खाने का वक्त हुच्मा, दोस्त हुए, 
धालिया वाहर उनके कमरे मे गई; अगर सुच्विक्रल हुए तो भीतर 
कमरे मे यि, सुफको भी दशनो का ओौर पांच मिनट वाते करने 
का सौमाम्य मिला । व्याल. कर, फिर दष्तर मे चले गये, सुच्- 
क्किल सर खा रह है, कागजात दिमाग चाट र्दे है था दोस्त 
चैठे है, कदी लेकत्वर श्रौर मि्दिग का प्रवन्धदहो रहा दे चनौर मेँ 
अपने कमरे मे येठी वैदी सड रदी हू" › अगर को मदत्वपूरै 
मुकदमा दृसरे दिन जति ही कचरी मे हुमा तो पडती सुकदमे 
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की तैयारी में लीन ग्यारह वजे तशरीफ कमरे मेँ लते है ओर गे 
छत की कड़्ियां गिन रदी हू या आस्मान के तारे । सुमे कालिज की 
परीन्ता तो देनी नदीं, न मुकदमा ही तैयार करना है कि पद्ने दी मेँ 
छरधिकतर समये लग जाया करे । अरव पंडितजी ग्यारह वजे जव थके 
मदि आये तो फिर सुमे चक्तदेने की उनको ताव कदां ¢ वह्‌ तोगुल- 
गुले गरे श्योर तकिये चाहते अर चाहते निद्रादेवी का आलिङ्गन । 
आते हौ बोलते, अभी आप जग ही रही है, मेरा जागरण भी खल 
जाता, वातेकरना नौर उस वक्त युको वक्त देना एकवला दी दिखाई 
देती। मेरी इच्छा यह होती थी किं श्रव चौवीस घंटे वाद मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त इु्ा है, द समसे भी वाते करे, मेरी दुःख ददै 
की कथा पूछ, युफसे हसे वोर्ले, कको सेवा करने का अवसर 
दे, सुफको भी प्रसन्न करने की चेष्ठा करे, वदां इसकी फुसंत कहां, 
आते ही पलद्क चौर सभाश्नों तथा सुकदरमो के स्वप्नमें लीन हो 
जाना । समको यह्‌ वहत खलता था, मे यह सोचा करती थी कि 
दुनिया की दौलत चर वैभव लेकर मँ क्या करूगी, अगर मेया 
पति ही मेरा पति नदीं है । दिन भर्म उनके आराम की फिक्र 
करती, समय से भोजन तैयार हो जाय, चाय पानी का प्रवन्ध रहे, 
जसी वरावर उनको किसी वात की तकलीफ न हदो, उनकी शान, 
आन वान सें नाम को भी धच्छ न लगे । उनके दोस्त अवे, उनकी 
खातिर का भी पूत प्रवन्ध रहे । धर चौर गृहस्थी की कंमट का 
उनको पता भी न लगे, घर साफ सुधर रदे, कीं गदं गुवारन हो, 
मक्खिर्यो का नामदहदीन दो, नौकसों को भी ठीक वक्त से खाना 
मिल जाय, सव खुश रे, जिसमें ह्रार जवान से पंडितजी की 
चारो चर प्रश्तंसा दी होती रहे श्रौर इन तमाम मंमटों शरोर 
कोशिशों का पुरष्कार यह किं मुकसे दी एक मिनट वतिं 
न की जायं, मेरी खुशी का प्रबन्ध श्रीर्‌ प्रयत न करिया जाय, मै 
एकत आतमा चनौर हृदयदीम गुड़िया जिसको प्रचुर धन, वसन 
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शीर गहनं फो केवल जरुरन दै, सममः ली जाड । इन्दी वातो 
ॐ जिए मे जव पडती पकद्ग पर लेट; खं यन्द्‌ करना चात 
मँ मगड़ा करती । धीरे धीरे यह्‌ फगडा तना वदा कि एक दो 
दिन उनको सत्रि भर मैने सेने ही नदी दिया दूसरे दिन कच- 
हरी मँ दिन खराव रह, रौर सु्मव्किलो के माथे गद । पडितजी 
के पच्च की वातो को मँ सममती थी, मँ उनी च्रसमर्थता को 
अलुभव करती धी, मेँ यह्‌ जानती थी किं हृद्य मे वह्‌ सुमते प्रम 
करते है, संसारमे दी एक खी उनके लिण्हू मेँ जानती थी कि 
मेरे म्नाडने से उनको कष बहुत दोता दै, मँ उसको (अनुव भी 
करती थी, मँ हृदय से इन खव वातो फ ल्िएदुखी मी टोती थी, 
किन्तु मेरे सामने भ्रश्न पति श्रौर पति प्रेम का था। यदी नदी, मै 
यदह भी सोचती धी कि अगर इसी तरह से धीरे धीरे वह मेरी 
ओर से उदासीन हो गये तो मेरा जीवनः, प्रियतमा का जीवन, 
तो नष्टो दी जायगा किन्तु इसके साथ दी साथ पडितजी के 
चरि की वहूुतसी खूविया लुप्त दयो जार्येगी श्यौर उनके श्रात्मा 
के सुन्दर विकास मे भी कमी लकने लगेगी, यद्यपि सुमको यद 
स्वीकार करते मे लजना नदी है कि परमार्थे को पेना शधिकतर 
मे स्वाथ से दी प्रेरित थी | ओँ यद्‌ सोचा करती थी कि सुमको 
जीवन मे मिला क्या ? पति का मत्त करने वाला प्रेम नदी, 
चयक, स्नेही, सच्चे शुभचिन्तक के दयामय स्नेह का साम्राज्य 
चनौर धन, जन श्रौर गहनो का राव्य । चैर मँ इन वातो को तूल 
नदीं देना चाहती । सृ्षम मे यह कहना चाहती दं कि ने त्रिया- 
चरित्र की श्तर्ण॒ ली 1 मेने यद करना शुरू किया कि जव वह्‌ 
पलङ्ग्‌ पर अकर लेटते तव भी में फर पर ही वैदी रह जाती । 
यह ५ चतला देना चाहती ह कि हम लोग एक दी पललग पर सोते 
हे। दुनिया के विद्वान्‌ इसे स्वारथ्य के लिए हानिकर कते है 
र सर्वेथा ठीक भी है, पति चौर पनी जो सदा खुखी चौर 
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म्ब॒र॑थ रटना चाहते दं उनको सदा अलग दी सोन चादिए, 
विरोपन्नों की रायमे दो कमरे तक रूरी दै, किन्तुर्मैने इसे रवा 
कभी नदी रखा । चैर तो, किस्त यट किँ कशं दी पर वैदी 
रह जातो । स्तेदवदश, दया के नाम पर, मचुष्य होने की हैसियत 
म, इनसानियत के तक्रजे ये भी पलङ्गः से नीचे आजति 
चर जुको मनाने च्रीर खुश कएने की चेष्टा कस्ते चौर 
इस तरह से घन्टे श्राध धन्टे मुकसे वाते करते, मुकको प्रसन्न 
करते ओर मेरी आत्मा की पिपासा शन्तहो जती! फिरमी 
मुमको इन वातो मे पृ प्रसन्नता न होती, क्योकि मे देख सकती 
यीकिजो क्रुं चह करते थे वह प्रेमकेयदयसे प्रेरित न था, 
वद्‌ श्रा सव सभ्यता के नाम पर, मेरे खी होने के नाम पर, अपनी 
शिचा चीर शिष्टता के नाम पर, एक सनेदी मनुष्य के कपा की 
पात्र ललना के प्रति कर्तव्य के नाम परःश्मौरगरह की देवी को 
क्रिसी तरह का कष्टन दो इस भावना के नाम पर । एक दो वार, 
मेरे प्रसन्न न दोने पर, वह्‌ भी फशे पर ही खीज कर, दु.खी 
होकर नौर थककर पड़जति श्रौर उनकी इस वेदना को सहन न 
कर सकने के कारण मै शान्त हो जाती, तकिया वगैरह लगा देती, 
रोने लगती, पैर दवाने लगती श्चीर फिर प्रसन्न होकर इम लोग 
उरु्रर पलङ्ख पर चल्ते जति । यहां पर इतना न्नौर चतलां देना 
चादती ह, कि पंडितजी कभी यह्‌ सदन नदी कर सकते कि गँ 
उनके पेर चड' या दवा" उनकी रायमे खियो से एेसी सेवा 
लेना ठीक नही जव तक किं एक पुरुप भी, पति नदी, प्रेमी की 
हैसियत से पनी पल्ली के पैर द्वनि को तैयार न दो । खैर, इस 
तरह मतभेद वदता दी रह, वह दिन मर फे थके मादे श्रते ओर 
सोना ही उनको सूमता, मे उनसे वाते करना चाहती । एक रात्रि 
सें से रूठी, उन्दोने मनाने की कोशिश की, वार वज गए ये, 
कदमो के काग्रज देख कर आये ये, वहुत थके थे, मिजाच भी 
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शायद्‌ क वरहम था, कं देर उन्दरौनि समाने मनाने 
कोशिश फी, पलद्ध से उतर कर श्ये, पासं वटे, थोडी न ठे 
भी रदे श्नौर चन्त में मेरे किसी तर से सन्तुष्ट न होने पर वे 
स दिन फ्री पर लेटे या यैठे नदी, खीज्ञ कर सीधे पलद्ग पर 
चले गएश्नीर दो ही मिनटमे सो गये । म उस रात्रि मे. बहत 
सेई, सुमको वदी वेदना है, घु मेरे थमते दी नही ये; 
उसके चरणों ॐ पास पलङ्ग के नीचे वेट कर रोती रही, पैर भी 
दवाय चिन्तु बह एमे सो रये ये कि उनकी नींद्‌ न सुती । जितने 
ही सुख से बह सो रदे ये, चतने दी टुखसेरओे रो र्दी थी। 
रात्रि भर मैने इसी वरह से विता, सुच उनके आने से पिले 
ही म कमरे के वाहर हो स्ननादि की क्रि में लग गई। रोज 
उठने पर हम लोग दस वीस मिनट च्राधे घंटे क्र कमी कमी; 
वाते करते थे, च्रीर कमरे के बादर होने ॐ पहिले पंडितजी नित्य 
नेम के तौर पर युको प्यार कर दी बाहर जति थे। लोग इस 
साधारण सी वाच के महत्व की नदीं जानते, किन्तु वेवादिक- 
जीवन को सुखमय श्मौर चमत्कारपृे चनाये रखने की चह 
कीमिया है ! दिन प्यार श्रौरः चुम्बन से श्रार॑भ करना श्रौर 
दिनि को प्यार श्रोर चुम्बन ( सोने के पिले ) से समाप्न करना 
अरः एक वृूसरे को सुला कर सोना । जो दस्यति इस सरल से 
नियम की अवहेलना नदीं करते बे सदा सुखी रदेगे! मँ जानतीह्‌ 
क्रितने दी दम्पति्यों का जीवन विपमय हो गया केवल इस्त कारण 
से कि पि देवता सो गये श्रीर पत्नी दत की धन्नियां गिन 
रहीं है्मौर उस्कीश्रांखो में निद्रा नहीं है! पति कोलो 
नायक हो शच्रौर चतुर हौ सदा इस वात का ध्यान 
रखना चादिए कि भियतमा को भी नीद्‌ आगई। इस 
वात मे क्छ रदस्य हैः मै इसे खोल कर कह भी नही 
सकती श्नौर यह विषयान्तर भी हैः इससे इसे यदी समाप्त कर 


> ~, 
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देती हु दयोतो स्वेरदी उठँ कमरे से निकल स्नान ध्यान 
शरोर गृह फे भ्रवन्ध मे लग गई, पंडितजी उठे @ौर दिन चदा 
देख, जल्दी जल्दी अपने गुसुलखाने में चले गये रौर फिर 
द्पतर मे सुत्रकिलो की सुनने लगे । पंडित जी को मेरा ख्याल न 
आया, उन्नते रात्रिम मेरी फिक्रन की, सुवह उर्नेपर भी 
उन्दनि मेरी याद नकी; यह्‌ भीन सोचा कि सोई या नही सोद, 
इस तरह वेदुध सोये कि इसका भी ज्ञान न रहा कि में पलङ्धः 
परहा नहीं इस सवसे मेरादुःख अर भी वद्‌ गया। 
ढस दासियों के सामने रै कहती ओर करती स्या, किन्तु मेरे 
श्मासू थमते नही ये नौर उनको छिपाने के लिए मै वार वार 
अपने कमरे मे भाग जाती थी। किस्मतकी मारसे उस दिनि 
यह भी हो गया कि पंडितजी के एक वकील दोस्त किसी मशविरे 
के लिए रागये, कचरी उनको भी जल्दी पहुंचना था चौर 
इसका नतीजा यदह हा कि पंडितजी ने मटपट तेयार दो 
खाना बाहर ही संगा भेजा। रोज खानेके समय दो चार 
वाते हो जाती थी; बह भीन दहो सकी; वे कुढुराच्रि की 
वाते कते, कुच सान्त्रना मिलती, ओर रँ प्रसन्न हो जाती 
सो भी नदो सकरा ! पंडितजी कचरी गये च्मौर मुम पर 
दुख का पहाड़ दूटं पड़ा मै पनेको सम्दाल न सकी 
धङ़ाम से जाकर पलङ्गः पर गिर गे, जितना रो सकती 
थी रोदै। दासियां जो खाने के लिए बुलाने आई, मेरी दशा 
देख अवाक रह गई, मैने यदी कह दिया पेट मेँ वहुत्त ददै है 
खाना नही खाङंगी । दिन भर रमँ कमरे के वाहर नदीं निकली 
नवार वज्ञे के समय वड़ी उत्सुकता से नीचे गई, चाय पानी का 
प्रचन्ध करने लगी, सोच रदी थी अव आते होगे, चरणों मे 
सिर्दे खुद रोडगी, क्षमा मागुंगी किन्तु विधाता वाम था, 
कचहरी से गाडी खाली शाद, पंडितजी उधर दही से अपने 
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एक आदृरास्यद्‌ वकल मित्र के यदा किसी जरूरी मगाविरे के 
लिष् चलेग्ये थे। काटो तो खुन नही, खर नमे सन्न ७ 
ग, क्या करती । पडितजी उस दिन नव वजे रात्रि को आये, 
च्मीर खाना खाकर श्नावे । पंडितजी सहसा कमी कदी खाना नदी 
खाया करत थे, उनको कदी खाना खनि मे कष्ट होता था, कटी 
दावत्त होने पर दोचार टिन उनको इसी की चिन्ता रहती थी करि 
यह क्रया हैः न जाना पडे तो चच, किन्तु चाज जिस मित्र के यदयं 
गये थे, चह वड़े ये, चौर पडितजी उनको श्राद्र की ट्ट 
से देखते थ ¡ उनके कटने पर नादी कँसे कस्ते, संकोच भी 
बहत, दूसरे वह च्णलु. श्राठ वजे करते ये, पानी पड़े या पत्थर, 
व्याह दो, शादी दयो कृ दो, वक्त मे फर्क नदी पद्त{था 1 वह्‌ सममे 
भीनद्ीये करि इतनी देर मित्रके यदादौ जायगी शरीर इसलिए 
ठन्दने छव कलाया भीन था | मँ इन वातो को क्या जानती 
थीः मची सोचरदी थीक्रि रात्रि को वदेलना की, सुबह 
का याद्‌ नदीं क्रिया, कचह्री के वक्तं भोजन वार गया, जति 
चत्त मीत्तर भी नदी श्चयि, चाय बाहर पी, श्रीर खाना मो 
वाहर खा अये श्रौर फिर सुकद्मे के कागज है श्नौर वह है । 
मरी व्यया शरीर भी वद्‌ गद च्रीर मने महारालिन से कह दिया 
किम खाना नही खी, तुम लोग खाना खालो रीर 
नाके को मी दिलवा दो, मेरौ तवियत अच्छी नही, 
सान जातीरहु। यह्‌ कट गे उपर चली गई! दिनभर की 
भूरी, पेट श्यपनी शरोर चीत्कार मचा रा था, हृद्य के दृद से 
माम्‌ दूसरी चोर साद कीवर्पाकी मड़ी लगारहेथे, ओ फ 
प्र एकर किनारे पड़ ग | 

उस यत्रि मे पडितजी जल्दी ही उपर राये, कार्ण यहं 
याक नाकतोकी श्रा से छ्य छिपाना कठिन दी नदीं चस- 
म्भवः चङ्दजान तो स्के नद्यंये, किन्तु उनको कुदं शक 
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ह्येगया था इसी कारण से पडितजी जिस समय दफ्तर से 
उठकर किसी काम से भीतर कमरेमे गये तो उनके नौकरने 
जो वहत पुराना नौकर भो है, उनसे कहा कि श्राज वहूजी की 
तचियत छु खराव दै, उन्होने सुवह भी खाना नदी खाया, चाय 
मी नदी पी, चौर इस त्रक्त भी विना भोजन कयि हुए ही उपर 
चली गर है । यह्‌ सव पंडितजी से हमको वाद्‌ मे मालूम 
हु्ा । यह सुनते ही पंडितजी युकदुमे की फाइल को अलग 
रख, तुरन्त ऊपर आगये । उनको सव वाते रात की याद्‌ श्मागरई 
श्मौर कमरे मे फशे पर एक कोने सुमे पड़ा देख वे तुरन्त ही 
मेरे पास चले आये । उनके पाक्त वैठते ही मेरी भांखों से सावन 
भावों कौ कड़ी लग गई ओर आंयु्ो की धारा ओरभीवेग से 
वहने लगी । फिर तो उन्दने बहुत अनुनय विनय की, यां तफ 
कि मेरे पैसे पर उन्दने अपना सर रख दिया श्रौर एक श्रपराधी 
की माति रोने सेलगे। मै क्या करती, मेरा समस्त कोध कापर 
होगया । सुकरो दी उनको शान्त करने की फिक्र हो गई 
“वात्स्यायन ने कदा दी है ~ 
“न्रीडायुक्तापि योपिदत्यन्तक्रुद्धापि न पाद्पतनमतिवतेते"ः 


मदै के पैर पर सररखदेने से एक अच्छी स्त्री का क्रोधः 
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तां विक्रामति सुखी चरणएनिपतनं त्षणं यून 

लजाशीला मानवती खी किंतनी खट क्यो न हौ, क्णमात्र के लिए 
यदि नायक उसके पैरो पर श्पना सर नत करदे तो वद शान्त रौर 
म्रसन्न हो जात्ती है | 5० का० मा० 


वड कैसा दी क्यो न दो, शान्त दोजाता है मँ लला से नत, गद्गद 
दो उनके पैरों पर सर रल उनसे तमा मांगने लगी, फिर तो प्क 
प्रेमी की भांति दी उन्दोनिः मनाया, खाना तो संगा सही सकते येः 
नीकरों को क्या ख्याल दता, मगर जो कुदं बहा सामान था, दृष; 
मला मिठा$, उसे उन्दोनि जवद्तीदंसा हसा कर मंह मे खिलाया 
यर मे बड़ प्रसन्न हो गई । देखा जाय तो च्याद्ती मेरी थी, 
न्यायोचित होते हए मी मेरी मांग उनी स्थिति को देखते हृष 
चन्यायपृरेशरी, किन्तु उनकी वातं मे यदी मादू हृच्रा मानो 
सारा छृसूर उनका दी था श्रौर उन्दोनि इस तरह से ममे प्रसन्न 
करिया मानो अनवन एक मिनट फ लिए भी उनसे हु ही नदी 
थी । तासर्यं यह है फं पति-धनी के मगङ़ो श्नौर मतमेदो का शीघ्र 
मे शीव्र फैसला टो जाना चादिय, इसमे देर्‌ करना, गांठ पड्ने 
देना या दूरत वदृने देना ठीक नदी हा करता । दूसरी वात 
यद्‌ भी टै कि पती कितनी दी शरपरसन्न क्यों न हो, ससे म उसने 
चादे ङ्य मी कटा या किया क्योंन दय,स्री दने के कारण वह 
व्यवहारिक होती दै, छ दी समय में वह्‌ स्थिति को साफ़ देखने 
लगती है चौर क्रोध शाव दते दही वह मन दी मन पदयताती है, 
किन्तु फिर वश उसका या क्रिसी का भी छद नही रहता । 

दद्य से प्तावा््रकी टषटि मे किसी भी प्राणधारी 
कोयदेसे व्डे पापक ठण्ड से युक्त कर देता है, ठेमी 
दशा मे चुर नायक का कतव्य यह हैकिल्ीका यह श्रौरभी 
पतन न दोने दे, उसे विवश होकर हाथ जोड़ क्षमा मांगने के 
अनन्तर न दे, श्चीर उसे स्रम्‌ हौ मना ले । इसके पतन से, उमके 
यद्‌ सममने से फ बद्‌ इख नदी ३, पापोश है, फलमार कर पति 
की इच्छा के अनुसार उमे चल्लना ही होगा, उसके आत्मसम्मान 
च्रीर चात्माभिमान मे कमी श्नाती दे चौरः इसन असर दिन दिन 
नायक के सुख पर पडता ३। 
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निरुपमा अपनी मो के पास चली गड है, उसने यह मदी भूल 

की है, किन्तु वह सदा की अभिमानिनी है श्रौर फिर अभी छोकरी 
ही है) वह सुवह दी गहै दै, देर काफी दोग दै, फिर जो 
हो गया सो हो गया अव देर उचित न्दी, तुम इस पन्न को पाते 
ही उसके पास जाश्मो श्रौर उसे सादर लिवा लाच्रो। जाकर 
रसिक-हदय से, एके रसिक की भाषा मे दी उससे कहो-- 

श्रता कीजे न ताल्लुक हमसे 

कुदं न सदी तो श्रदावत दी सदी 
कदो--- 

“तुमको श्राता है प्यार पर गुस्सा 

मुक्षको गुस्से पै प्यार श्राता दै 


“चर्‌ तो तुम्दास है, हमारा नही; गृिणी से दी धर होता है 
तुमह गह की देवी हो, तुमसे दी श्रौर त्हारे लिए दी घर होता 
है, पुरुप तो जंगल मे पेड के नीचे भी पड़ा रह सकता दहै । सरी के 
लिए घर की जरूरत है रौर घर इसलिए उसी का है । तुम चलो 
प्रपते घर मे रहो, वह तुम्हारा ही है, अगर हमारा उसमे रहना 
ुमको कष्ठकर हो तो हमको हुक्म देना हम ही उसे घोडकर 
अन्यत्र रहेगे, किन्तु तुमतो चलकर उसमे रहो दी ।” 

उसको मान करने का हक है, उसका मान तुम्हारे दी भरोसे 
है, ओर फिर तमसे न करेतो क्या किसी भैर से वह मान 
करेगी ? 

आचार्यो ने कदा भी दै - 

““स्वस्य प्रीतौ हेवुर्मान निदानम्‌ च मानशीलानाम्‌ः 

“कन्दपचूडामणि” 





* मानीजन जिनसे प्रसन्न दते ई, जिन से उनको प्रेम होतार 
उनसे दही उनको मानी होता है| क० का० मा 


६०] सुदागरात 


मेरी प्राथना सुन श्नीर कम खे कम श्रपने से श्रधिक सांता- 
रकि वातो मे युकको चतुर खम तुम विना तनिक मी सोचे हुए, 
जैसे बैठे हो, वैस ही उठकर उसे पास जाश्नो ।च्रीर्‌ उसे लिवा 
लाच्नो ! विश्वास रखो श्रगर खी है, मानवी दै, ठानवी या राक्सी 
नदी तो बहो बह कोद फगडा नदी करेगी, शौर हंसते हए कुमारे 
साथ सम्मानपू्ैक चली श्राविगी ! रच्नि श्रधिकटो गहै, 
पडतजी वार चार करवट बदलते पृषं र्दे है, राज क्रिसङा जन्म- 
पत्र सैरयार हो रह्‌ है › छव म सोने जाती हू, सुव्रह देते दी मेस 
आदमी यह पत्र तुम्हारे पास पर्हुचा देगा । कल ही नही, परमो या 
नरसौँ दृसय पत्र तुमको इसी सम्बन्ध मे फिर लिलुगी तव 
तुमको वतलाङगी कि तुम्ढारे मे क्या चरुदियां द, जिनके कारण 
एसी घटनां का घटना समभव हुता ! वस श्रव नमसार, 
निरुपमा को कल खुद जाकर पषिले लिवा लाना, इसमे भूल न 
दो, नदीं तो फिर तुमको कमी कद्ध नदी लिखूं गी 1 

तुम्दारी- 
मनोरमा 


भगड़ां फो अन्त करने की कला 


मनोरमा-वास; 
प्रयाग 
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प्यारे रसिकलाल, 

सँ यह जानने को बहुत उत्सुक थी कि तुमने स्या किया, 
मेरी ्राथंना चौर सलाह पर तमने ध्यान दिया या नदी, क्योकि 
प्राजकल ( 4५106 (2118 ) सुप्त में मिलने वाली सलाह 
की कोद वकत नहीं हु करती । तुमने मेरे पत्र का कोड 
जवाव नहीं दिया थाफिरभीर्मेपता लेरदीथीच्रौर मेरे पच्र 
मिलने के थोड़ी देर वाद्‌ ही त॒म स्वयम्‌ जाकर आदर पूवक निर- 
पमा को ले आये, यदह सुनकर युकफको वडी भ्रसन्नता इदं । में 
तमको तम्हारे इस कतंव्य-पालन पर वधाई देती ह्रु" । इससे जो 
सुफल फलेगे मौर उनका जो सुस्वाद्‌ होगा उसका आनन्द तुम्दी 
भोगोगे, मन ही मन कदाचित्‌ तम युको धन्यवाद्‌ भीदो 
किन्त जिसे तमसे ्रधिक दस मेल से आ्रानन्द दो शरोर जिसके 
धन्यवाद की वास्तव मेँ मे पात्री हू उसको इसका पता मीन 
होगा कि उसके महद्‌ आनन्द का कारण मँ हु" । तुम भी भूल 
कर मेरे पत्र का जिक्र निरुपमा से न करना, उसे या किसी खी 


को भी यह्‌ जानकर, कि किसी स्री की सलाद से तुभ उसे जुलने 
गये प्रसन्नता न होगी, यदी नदीं इससे उसे कष्ट दोगा श्चौर यह 
मी श्रसम्भव नदीं कि वह शुमसे बुरा मानने लगे केवल इस 
कारण से कि उसके जाने का दाल युमः मालूम दो गया रीर मेरे 
कहने से तुम उसे लिवा लाये । सिवाय इसके उस पर यही अ्लर्‌ 
रहना किं तृम दी श्रपनी खुशी से, प्रमवशच उस माननी को वुलाने 
गये, तम्दारे शरीर उसके वैवाहिक जीवन के लिए श्रेय्कर ै। 
लोग कहते दै कि पति पत्नी में कोद पदौ न होना चादिए, दोनों 
एक दूसरे ॐ लिट आदरने के समान दोने चादि; फरेव शरीर 
भूठ का भूलकर भी दोनो के वीच व्यवहार तदी होना चादिएः 
किन्तु म तुमसे कहती हू कि यद्‌ कोरे पंडितो श्रौर तानशरूल्य 
च्रव्यावद्यरिकि लोगो की वते है । मेने तम्दारे संयन्व की वतिं 
लिखने का वादा किया था, तुमने मेरी सलाद मानी शरोर श्रपने 
वदे के असुसार भँ यद पत्र लिखने वैदी हू इसलिए श्न्य वातों 
का इसमे समवेश्च नदी करन! चाहती, फिर भी इतना कह ठेना 
चाहती हू कि पतिपनरी के लिए चदे किसी तरह का पद जरूरी 
न हो, किन्तु प्रमी च्रौरं प्रियतमा; नायक शीर नायिका के सुख- 
मय जीवन के लि्‌ यद नितान्त अवर्यक है । केवल पदी दही 
नी, कमी कभी फर मी, हां, फरेव या सू इस तरह का नहीं 
होना चादिए किं उससे किंसी को ठेसा धोखा दियः जाय, जिससे 
तनिक भी उमे शारीरिक या मानसिक क्ति पर्हचने कौ संभावना 
हयो । फरेव श्रर भूढ धोखा देने या किसी तरह कौ हानि पर्हुवाने 
के लिए नही, वरन्‌ प्रेम के मेध को श्चौर भी सवन करने के लिए 
ही दोना चादर श्रौर उसी च्र्थं मे, श्नीर उसी अर्थं म होना 
चादिए जिस अथै में कवर साहव ने कद रखा है :- 
“ट फरेवे वितमे यार का ऊायल श्रकवर, 
मरते मरते न खुला यद कि जपा दती है” । 


पतिया को खख [६३ 
र्व की व्याख्या घोखेके वजाय जादृ करली जाय तोश्चच्छा । 
चरः ्रपनी वाते सुनो; उन पर गीर करो, मै साफ़ साफ व्टरूगी, 
बुरा न मानना, क्योकि तम जानते दौ उदेश्य तम्टारी भलाई & 
न कि बुगद । 

तमको याद्‌ दै प्रथम वार तुम सुमे कदां श्रौर कैसे मिले 
? संभव तो नदीं क फस वातं कोड भूल स्के कन्तु त॒म इतने 
सुयञुलने लापरवाह रीर सदा स्वप्न देखने मे लीन रने वाले 
टो जि तुम्दासा भूल जाना श्रसम्भव भी नदी । मेरी राय तम्दार 
सन्वन्य में क्या दै, इसे तुमको पदिले दी सुना देना चादती ह" 
तमस््रयंदेखलोक्रित॒मक्याद्ो। सम्भवदैजो वर्ते मैक्ट्रगी 
तुम्दारे दिमाग मे भी कमी न आद द्यो, क्योक्रि यद दम 
सत्रल्तोगों का श्रभाग्य है क्रि हम लोग भूलकर भी पने 
सम्बन्थ में न्वयं विचार नदी करते । (व्यपने को जानौ" 
गाहमलोनोने पठदी नदीं पढा। हम लोग कभी श्रपने 
को उलट पुलट कर, भोत्तर बादर, नदीं देखते, दृसरों के 
सम्बन्य मे जिस बारीकी से विचार करत हैवैसे दीया 
उनी दंग से च्पने को दम कमी तराजू परः नदी तौलते । इसके 
कटने की तो कोई चङूस्त दी नदीं कि चपने सन्वन्वमें हम सव्र 
की कसौटी बहुत दी उदार होती ई । रस्कि ! ठुम एकं वहूत दी 
सीध, यड अच्छ हृदय के, उदारः, अच्छी भावनाच्मं वाले मदुष्य 
दा । संसार में तुम छसी का भी वुरा नदी चाहते, यदी नदी कष्ट 
सहन कऋर भी श्नगर तुम क्िसीकाभी भला करस्क्ते होतो 
चिना विचार, पश्चोपेश् या ताम्मुल के तुम कर दोगे, तुम्दाया हदच 
स्वच्छ, विक्ार-रदित, भावनाएे' आद्तैवादनी; चरित्र निर्मल; 
परोपकार र्ठ, त्यागी ओर विन्न 8 ! प्रकृति वुम्दायी सरलः, 
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भावुक, एक मिनट में ही आक्र मे उड़ने बाली श्रौर सवख 
न्योद्ावर कर देनी घाली चर दूसरे मिनर मेँ एक द्म पाताल मे 
गिर दुःख चरजुभव करने बाली है ठमना करना भी नही 
जानते, अग्रिय बातों को कहना पसन्द्‌ नदीं करते, इसी कारण से 
तुम कमी वड़े संकट मे पड़ अति दो शरोर मित्र अकारण दी तुम 
को दोपी सममः लेते है उनको तुम मे शक ने लगता दै ; केबलं 
इसलिए कि साफ श्रिय वातो को तुम कड नदीं दिया करते । 
तुममें जितनी विशेपताएे" है इसकी आधी भी विशेपताएे' किसी 
भी पुरुप को भ्ठ पुरुप या नरपृगव वना सकती है, किन्तु यद्‌ 
खव दते हुए मी तुम सफल पुरुप नदीं हो सके, इसका "कारण 
यह है कि तुम में वुटिर्योहै जो ठुम मे नदीं होनी चाहिए थीं । 
सव से पिले तुम मे चरित्र की कठोरता नही है जिसका किसी 
थी पुरुप मे होना जरूरी दै ! कठोरता शब्द्‌ बहुत उपयुक्त नही 
है, चिन्तु मेरे ताव्पयं को तुम समम गए होगे ! अद्धरेजी के 
(ष्णा) ग दोवदाव्ल॑ला) चरितरिवल की भावना रखते 
हए भी यदह किसी चश मे उससे भी भिन्न है । तुम कमजोर प्रकृति 
के हो, मनुष्य की कठोरता के स्थान पर तुममे सियोचित कोमलता 
दे । श्नाद्शेवादी इतने हो कि तुम यह नहीं देखते कि तुम दुनिया 
से रह रहे हो, जो स्वाथेसिद्धि, श्रपने उदेश्य का पीछा ज्ौर 
उनकी दी सिद्धि. प्रधान दहै) तुम स्वप्न देखने चौर आदशचै की 
पूजा मे दुनिया की घुडदौीड़ मे च्रपने दुनिया-साज चतुर मित्रो से 
पीथे रद जते दो । तुम्हारी सरल भरकृति से चह लाभ उठति है, 
वम्दारे ही माथे, तुम्हार दी प्रशसा कर, वुम्दारे अभिमान की रग 
को शुदगुढा नीर जागृत कर, तुमको सारदीन स्वप्न में लीन कर 
वह्‌ अगे वदृ जति दै, तुम पीये रद जाति हो । तुम अपना सा सरल 
सच्चा, उदार दूसरों को भी सममते हो, दृसरे एेसे नदीं । श्रो 
खुलने षर तुम देखते द्यो कि दृसरे प है, उन्दोनि वेजा किया, 


पत्रियों को सीख [ ३५ 


योखा दि, उनक्रो यह नदीं करना चादिए था, वह नदी करना 
चादिए था, बद्‌ श्रादशा से नीचे गिर गए शौर तुम समम लेते 
हो कि वह छोटे मुष्य है, दीन ई, तुम वड़े दो, अच्छो । तुम 
इन विचा से अनेको वोघदेलेते दो, अपने को वड़ा चौर 
ॐचा समम खंतोप कर लेते हो, किन्तु दुनिया मे वह्‌ रगे बदु 
जवे है तुमसे वाजी मार लेते हे नौर तुम कल्पना के संसारमे 
अपने को अच्छा समम पीट पड़े रह जति दो, कष्ट उटति दो 
श्रौीर कद कर भी नदी सकते । पुरुपोचित कठोरता का अभाव 
मीर प्रकृति की कोमलता इस सव का प्रधान कारण है ¡ जव तुम 
मेरे पास आया करते थे, चौर भी तुम्दारे अनेक मित्र हृ्रा करते 
ये, तुम्हारी सरलता, उच्च आदर्लो' की पूजा शरीर प्रकृति को निमे- 
लता से वह्‌ क्ंना लाभ उठाया करते थे यह मे देखा करती थी 
श्रौर सच मानों तुम्दारी अनेक विशेषतां पर मुग्ध होती हुड 

भी वुम्दारी यह दश्वा युको खटके मे डाल दिया करनी थी । 

तुम पसे कोमल भक्ति केथेकिकोदं भी दद्‌ संकल्प चीर 
विचासें वाला तुम्दारा मित्र तुमको घुमा फिरा सकता था ¡ मेनि 
यह भी देखा था श्योर तुमने भीक दो वार सुकसे कदाथाकि 

कृभी कभी यह जानते हुए भी किं दूसरे तुमको वेव वना कर 
अपना इष्ट सिद्ध करना चादते ह, तमने उनकी सी वातं करटी; 

जान वृर कर अर सव छं सममते हुए केवल उस स्याल मे 
किं तम्दारी कोड दानि न्दी; तुम कोड वेजा काम करते नटी; 

किन्त यदि एक साधार्स किसी महत्वदीन वात से दूसरे का मला 

रोता ह सो दोजाय । विचारपृवंक देखो दह जो सव मे कट रदी 
हरं ठीक है यानर्टी ? इन वातोंक्ा यि चित्तारन क्रमे 


1 


इतना ही कददेना चाहती हू कि पुरुप के लिए यह्‌ नदियों ानिकर 
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चरि कम द, किन्तु एक नायक के लिण चद चुधर्यो दिष 
के समान द्‌। 
तन ते चद द्धिषा न दोना चा्हए क 
के किसी उदस्य ने लिमास करिया द1 दोनो मे छद खास विशे- 


पाए है चीर दोनो मे ङ्डं वास नदियों ह 1 ष्ठ कौ विप्‌" 
वान्नं चे द्रे कौ चरटिर्यो कौ पूवि होतो ड चिन्तु यदि द्सरेमें 
[वा ^ ५ 2 र क [५ 
९9 


पिल होतेह 1 वे पुरयां ने कोमलता नदी ददती । मेती 
र ण्चली वी हेनियत से छीर अपने वहिनो के न्वमावः 
प्रति अर आव्रश्यक्ता्ों ते पृं ख्य से परिचित होने के 
कार, ठमके यह्‌ रहस्य चला “ कि चरो स्यं 


कयत र कपर द्येन के कार्णं 
चर्‌ पारविक्त सक्ति चाहती ड! पुवं कौ इन विद्तेषवाच्नों का 
द्धो ॐ ब्रदय यें अविक ्ादर च्रीर मान रवा दे । खी, पुय मेः 





पतिवो को सील [ ९७ 


नायिका) नाय मे, चोर पत्नी, पति मे हर तरफ अर तरह का 
वल ही चाहती है । ( १ ) शारीरिक वल पहले, फिर (२) मान- 
सिके वल; तदनन्तर (३) चररि वल श्रौर (४) 
अन्त में किन्तु अधिक अंशं में वह संक्ल्य-बल या विचासेंकी 
ददता चाहती है । खी, धन, दौलत, गहने जवाहारात, 
च्रौर संसार के वैभव को केवल एक हृदयहीन, कठोर 
पाशविक शक्ति पर न्योदधावर कर देती दै, एक पहाड़ की 
सी शक्ति के कदमो को चूमने ओर उन पर खेलने के लिए 
वह संसार के रेश्ठर्य श्र आद्शेवाद्‌ को लात मार सक्ती 
दै । श्जीउस पुरुष काक्यामानकरेजोच्से गोदे उठा दौड 
नदी सक्ता, जो उसी के समान नाजुक हैः जिसके विचार, उसी 
के विचारों के समान, हवा से हिल जाया करते हैः जो 
उसी के समान डामाडोल है, जो दुनियादार श्रौर दुनिया-साज् 
नदी, जो संसार मे खियो के दी समान पग पग पर धोखा श्रौर 
लेकर खा सकता है, जो न पनी रक्ता कर सकता है, न जिनमे 
दूसरों की रक्ता करने की क्षमता है च्रौरन दै जिसमे शासन, 
दमन श्रौर अपने को दी काव मे रखने की शक्ति। 


कवि 'वायरनः” स्ली-चरीत्र से खर ही परिचित था श्रौर उसने 
स्त्रियों के चरित्र को सममे की कंज को निम्न लिखित दो परयो 
मे वन्द्‌ कर दिया है- 
नारी उस्यादित कस्वी है नर के मनमे मदं श्रौर प्यार, 
श्रात्मताप से उत्यीडित वद पतितोन्सुखी मेम की धार। 


(1) इत्कणष्ट ० 8ण्व् 

(2) 8 लक ग त. 

(3) ऽप्थ्ट म धाथ 
(4) ऽक्षव्ण्ट्रा ० पा. 
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सदा लोजती उत मनुप्य मे जिससे रपती है वह प्रेम 
स्का करने ढी चमता श्रौ सुद्‌ शकि स्वा नव नेम । 


> > >€ 


नहीं खोजती दयाभाव वह सीधे सुन्दर खद्‌ व्यवदार. 
नात उन्द इनकी महिमा ई दन का श्रनुमव भले ध्रकार। 
उर्द चादिए सिद्ध पुखप वह दी ओं सद्द तथा दिश्वलः 
जिसे न विचलित ग्रोधी करती जा करती उनफो चचल 1 
(प० कार्मा) 


सच वात यह्‌ ह कि समस्त विकास केवाद्‌ खी चच भीप्राचीन 
कालकीदी खी है उसे श्राज भी उसी ( 0९४७-पाठप) ) प्रचीन 
पूवे, जंगली, आदि-पुरुप की श्यायश्यकरता है, जो उसके लिए 
पाड फो काट कर उसमे उसके निवास फे लिए फोपड़ा चना देता 
था, जो पेड़ को गिरां कर, डालो को काट कर, फोपडे को वपाँ 
से सुरक्षित कर देता था, जो जानवरो को मार कर उसके चच्चौं 
कीरोरियों का प्रबन्ध कर देता था, जो आसपास कौ जंगली 
जातियों के आक्रमण के समय उसकी, उसके बात वचो श्नौर 
उसकी कुटी की रक्ता वीरता से, अपनी जान हयेली परर रख कर 
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क्न या, जिक्तके व।कपन चोर मदानगौ को देख उसको घरीकी 
श्र कोड निगाह्‌ उठा कर नदीं देख सकरन था चीर जिसकी 
भुजच्याचा में वह्‌ सुख से सो रहती थी श्रौर दुनिया का मंमट 
अर भय उससे दुर रहता था। 

्राघुनिक विक्रस शीर शिन्ता का प्राभव इतना जरूर दोगया 
हैकि खी, पति या नायक में बुद्धि, विवेक, चातुये, रसिकता, 
चेतनता ्यीर संसार के समस्त सुखो को संमद्‌ कर देने की शक्ति 
चाहती है, किन्तु यह्‌ सव होते हृए भी वह स्री के हृद्य की मादि 
छाप को अपने हृदय-पटल पर से अव भो नदी मिटा सकरी है न्नर 
अव भी क्रितने दी चन्दर श्रच्छादनो से सद्य स्योन ढक दिया 
जाय, सची वात यदीदहैकरिं वद्‌ जिसको हृदय देवी दै, जिसे 
पने चच्चों का जनक वनाना चाहती दै उसमें वह शक्ति ही शक्ति 
हर पहलू में श्रौर दर र्ग में देखन। चाहती है चर इसी को वह्‌ 
हर समय मे उसमे दर द्ती ह । 

खी, विकास की सोदि्यो पर तेजी से पञ्र चदृती जा रदी है, 
सम्भव ई ऊं दिनों मे वह्‌ रेसे ्िखर पर सयं पर्हूच जाय जहां 
अपनी कोमलता को, च्पनी कमजोरी को, वद्‌ धो वाये, शक्ति 
की वद्‌ च्रयंदी खानद्यो जाय शीर निरी पाशविक-शक्तिका 
आद्र उसक्र दय से जाता रहे, किन्तु अभी इसके लिए सैकड़ों 
नदी; दवारं वर्यो की श्रावश्यक्रता द । भविष्य को कौन जनेः 
किन्त भीकम कम सेकडावपं तक स्री, पुरुप में शक्ति 
शासक श्चौर ग्रसु दी दंडती र्देगी । एक चतुर नायक को इसलिए 
श्मपनी इन वियोपताश्रों की सद! बृद्धि करत रहना चादिए, साथ 
ही समय कौ आवश्यकता के च्रनुखार इसका प्रदशेन भी उसे 
छरते रहना चादिए । 

तनिक आंख खोल कर चात न्रोर देखो, आज कल च्तरियां 
च्यानद्दी कररदीर्ह १? किस चेत्रमे वह मवुष्योसेषी 
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पुरुषों को रोटी, कपड़ा, दफ्तर नौकरी, धनोपाजेन च्नादि का बड़ा 
अभिमान या, छव स्त्रयां यद्‌ सव कर लेती है 1 रोटी कपडे क 
लिए, पेट की ज्वाला शांत करने के लिए, गहने जवादरात के लष, 
तीक, कड, कथैनिया चीर वेडियो के लिए पुरुप को शरण जाने की 
उनको न पदिते ्रवश्यकना थी च्रौर न अव दै । अव तो उन्दोनि 
यह भी दिखा दिया है कि इन सव का प्रबन्ध वद्‌ इरुपों से अच्या 
महीं तो उनके समान दी कर सकती ह किन्तु फिर भी वह्‌ पुरुषा 
की सुजच्ाया के लिए लालायित रदती है, पुरो का श्चात्र 
दूढती रदठी दै । क्यो ? केवल उसरी पूति के लिए जो उनमें नदी 
ह । केवल पाशविक्र वल, पाशविकः वीरता की प्रशंसक होने के 
कारण श्चीर केवल इस आनन्द मे सुग्य हो, पागल दने के लिए 
किं पहाड़ सी शक्ति चाला मनुप्य चरणो के पास वेठा इच्मा 
विरफासित मदमस्त नेत्रो से कदं रहा दैः- 
“देहि मे पदपल्लव सुरारेः 
चछर अपना सर्वस्व, च्रपना वर्तमान च्रीर भविष्य दे, चरणो को 
चुम कर ही अपने को यन्य धन्य सममने को उत्युक दै ! एक स्री 
एक पुरुष पर संसार की दौलत श्रीर अपना सर्वस्वं सुख से बलि- 
दार कर देती हैःकेवल इस खुख मे मन्न सेने के लिए कि सुम अवला 
को पकर से च्डा देने में समथ, यह्‌ छष्टि का सरताज भेर सामने 
कातर खड़ा प्रणय-भिक्ता मांग रा है ओर एक मेरी कृपा अर 
मन्दे भुस्व्यान के बदले मे त्रैलोक्य के राज केः दठकया देने को 
सेयार ६ । एक वाव चीर भी ववलावी हु, संसार में अभी उस स्त्री 
ऋ जन्मदी नदीं हु्माहैजो पुरुप के इक प्रकारकेप्रेमको देख 
कर, उसके मुख से स्ने प्रमकी भाषाको सुन कर न्रौर उसके 
हदय की प्रेम की च्वाला से तप्र होने पर दिल न जाय न्नर अपने 
ह से नीचे उतर उसके सामने दाथ जोड़ कर न खडी 
जाय । 


पतिर्यो को सीख { ७१ 


मालूम नदी, “रसि” स्वी-हदय के इन भावों की मधुरता; 
कमनीयता, गम्भीरता, अतुल-नीयता, सुन्दरता, ओतपरोतत। शौर 
माद्कता को तुम समफ सकते दो या नदी ‰ सच वाततो यह दै 
किसी के चरित्र श्रीर उसके प्रेम को सममः सकना किसी वड 
भागीषको दी नसीव हूश्रा करता है, नही तो सच मानो शमादि शक्ति 
रीर खष्टि के कर्त के समानदहीस््ो भी आनन्द ओर अत्रेय 
है ओर उसके लिए भी-मचुष्यों द्वारा वदी कदा जाना चाये जो 
वेदान्ती ईश्वर की खोज में विह्ल दो, घचरा कर, “नेति 
नेति के शब्दं मे कह वैठते है । 


म भी करटो की काँ चली गई, क्या कद रदी थी क्या कदने 
लगी । यैर, जो ङ्ध पुरुप के लिए नितान्त श्रावश्यक गुण मेनि 
ऊपर वताये ह, तुम मे उनमें से अधिकतर गुणों का अभाव हे । 
तुम लीकोभोतिदी जल्दी सवका विन्धास कर लेते हो, वेगरहरू 
वनते दो, धोखा खाति हो कहो सत्य दहै न ? सनी की भोतिदहीतुम 
अपने हृदय मेँ वात नदी रख सकते । तुमसे बहुत असानी से, 
तनिक सदातुमूति दिखा कर या तुम्हारा मित्र वन कर तुम्हार 
हदय की सात तद के नीचे से को$ भी वात निकाल सक्ता है । 
टीकदैन!तुममेद्खदैदीनदींया दहैभी तो दो चार मिनट 
का, दस वीस घंटे या दस वीस दिनि का भी नदी । वह मलुप्य 
क्या जिसमे हठ न दो, द्योटेपन या बुरे तरीके का नदी, किन्तु 
मयुष्योचितत आर मदमीनगी का? स्नी सर्वोपरि एक नात्रः 
जिसका अर्थं (0 त)त०) शासक है, चाहती दै । तुम 
स्वयं दी किसी के अश्रित; श्रथीन रहना पसन्द करते हो । स्री 
पर-ुखपिदी रटने में सुख ्लुभव करती है, वह्‌ नायक 
की सेविका वन श्नौर नायक मे भ्रयुत्व ढेख गद्गद्‌ होती है, तुम 
स्वयं दूसरे के पी पदे चलने के लिए अपनी आंखोकोभी 
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बिया ठैने को तैयार रते टो । यद सव दै था नदी श्रीर्मे 
तुम्हारे चारित्र को ठीकं सममा है या नदीं ? 
तम्हारौ दशा तो यह ह, णेस दशा मे तुमको वुम्दारे जीवन 
की सफलता के श्रौर सुख केलिए स्री एेसी मिलनी चादिष्ट 
थी जो तुम्हारे अभावों की पूर्तिं फरती, जिसमे वे वारे, वे गु 
मौज होते जो तुममे नदी है । तुमको रेसी स्म मिली चाहिए 
थी जिसमें गम्भीरता अधिक दोची, जो चतुरः चालक दोती, जो 
इद्‌ चिचाय वली होती, जिसमे सयं (०५080) शासन 
छरीर नियमन की शक्ति दोती, जो, वुरा न मानना, माता, सदयोदर 
भाई, पथप्रदशैक, भित्र, सखी प्रर साथ ही प्रियतमा का 
अवश्यकतानुसार समय पड़ने प्र काम देती । दुनिया, पनी के 
महत्व को समती दी नही है } माता वास्तव मेँ पूजनीयः, आद्‌- 
रणोय, स्मेह श्मौर भक्ति की सर्ैशरष्ठ पाची दै, किन्यु पत्वी इसलिए 
माता से भी अधिक महत्य की वस्तु दै, क्योकि पत्नी तो वह हे 
दी, किन्तु इसके साथ दी साथ वह्‌ माता है, सखी दै, मिव है 
रौर नायिका भी रै। 
वेद्या मे कद्‌ रखा दैः - 
५ आत्मात्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः । 
तस्माद्भार्याम्‌ नरः पश्येन्मातृचस्पुनमातरम्‌” ॥ 


निरुपमा मे यह वातं नदीं है । उसमें हठ शौर अभिमान की 
मात्रा अत्यधिकं है ! चतुर कोचवान नूतन जानवर को संभाल 
पुचकार कर हांकता है 1 टर दिखाने को पास रहता है, किन्तु 
उसकी चोट वह्‌ देता नही, निरुपमा पिले ही रेड लगाने लगी } 
सेभोलना खोर रास्ता दिखाना तुम्हारा काम था सो तुम ये कम- 
जोर ्रृति के, तुमको स्वयं एक सहारे की जरूरत थी । तुम 
में ( ५1} ) दृत, दद्‌ विचारों नौर दुनियासाजी का अमाव 
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था । प्रकृति की तम्दारी कोमलता को उसने कमजोरी सममा । 
तम आदश के दीवाने, मात्रकं थे, तम॒ उसकी वातो को दी प्रधान 
रखना रसिकता सममते थे, उसने इसे अपना जन्मजात धिकार 
समम लिया श्रौर इस तरह से वद अपने मन की, निरंश श्नौर 
प्रुत की अदी होगयी । तुम एक कोने मे रहगये श्रौर उसकी 
इच्छा कानून वन गयी । इस तरह से आदिं सेदीतमलोगोकी 
प्रकृति की दो प्रकार की धाराएं दो ओर वहने लगी । चाहिए 

थाकिदोनों का संगम दोता, एक दूसरे से मिलजुल दो 
धाराए एक हो वहती, किन्त यह हो नद्य सका । तम मन ही 
मन दु.खी रहने लगे, श्रसंतृ्ट रहने लगे श्रौर तम्हारे सुख- 
स्वप्न विलीन हए । त॒म फटे फटे रहने लगे श्रौर इस तरह 
निरुपमा के भी सुखो मे कमी ्रारंम हृद । अगर दोनो मे एक 
भी चतर होता तो स्थिति पर विचार कर सुधार सहज था किन्त 
वह हठी; अभिमानिनी, पने श्रभिमान मे चूर रही तुम इसलिए 
चुपरहे कि तुम देखते थे कि तुम्हारे कहने सुनने का श्रसरही 
उल्टा होता है । साथ ही त॒ममे यह मादा कां कि दूसरे को 
अपनी मर्जी के अ्रचुसार चला सको, रीर फिर तुम्हारी तो 
प्रकृति ही है किं दूसरों से ऊद न कहकर कष्ट सहन करते हो 
अर चाहते हो किं तुम्हारे कष्ट को देखकर सदाुभूति से 
ररित हो दूसरा ठीक रास्ते पर आजाय । अगर एक दूसरे से ठम 
लोग यने हृदय की व्यथा का खान करते, दोनो एक दूसरे के 
दृष्टिकोण को सममने की कोशिश करते तो कोई न कोद हल 
निकल ही राता किन्तु तुम लोगो ने इसकी क्कि नकी, अपनी 
धुन मे वहते रे शओ्नौर इस तरह से नित्यप्रति एक दूसरे से दृर 
होते गये । एेसी स्थिति मे तम्दारी भ्रकृति की मधुरता ओौर-कोम- 
लता जाती रदी, तुम्दारी सहनशीलता काफूर दोगयी ओर 
शारीरिक शौर मानसिक कमजोरी का तुम परिचय देने लगे। 
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तम्हाया मिजाज चिडचिड़ा दोगया, वात वात मेँ तुमको क्रोध अने 
लग ! तनिक विपरीत्त वतत होने से, तनिक मानत्सिक शांति का 
भंगदोते से तुम्दारी निगहे चद्‌ जाती ! धीरे धीर दुम्हारी 
जवान पर से भी तुम्हारा इस तरह से काव. जाता रदा । सच 
मानो अगर निरुपमा उन दिनो अपनी किसी सखी या सदेली को 
पत्र लिखती तो एक न एक दिनि उसके पत्र मे निम्नलिखित 
पंक्तियां अरूर दोतीः-- 
"श्िड्की तों मुत से मखावात दोगयी 
गाली क्भमीन दीथीसौश्रवे बात होगयी) 
बाकी है मारखाना सो आजकल केः वीच; 
युन लेगी उसे वम भी करि श्नौकात दोगयी? 
चह भी बडे वाप की वेटी थी, च्नीर फिर दटीली, उसे वदशत 
कहां, भी वह जयव देने लगी स्थित्ति श्रीर्‌ भी विगडी 
श्नौर इस समय मे तममे वहत घडी गलती की, तुमने वर्वर 
( 5५€ 148" ) जंगलो अदि-पुरूप को निकृष्ट प्रकृति का 
परिचिय दिया 1 तुम्हारी माबुकता, कोमलता, सरलता, सच हवा 
होगयी शरीर तुमने एक दिन खीज कर उसपर हाथ चला दिया । 
तुम्हारी कमजोरी का यद्‌ सव से वड़ा सुचरूत था 1 आदि पुरुष 
{ ०१8 48 ) के भुग्बकरर श्रेठ गुणो का पारिचय उयर मँ 
द चुकी ह । उनको तो तुम प्रदशिंत नही कर सके, तुमने किया 
वह्‌ जिससे लीके दय मे तुरन्त दी चणा उदय द्योती ३ । 
नतीज। वही हृत्या जो होना चाहिए था । धीरे धीरे उसके हदय मे 
स्डा सद्वा वुम्दाया मान शरीर भय जाता रदा । उसकी लला को 
भी तुम्दारी इन करतूतों ने धीरे धोरे धो चदहाया नौर उस दिन 


तुम्दरे दाथ चलाने से दी कलकामनी की ललना का त्याग कर 
चहं अपने मा के घर चली गर] 
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रसिक ! तुम मेरी चात को सदा ॐ लिए श्रपने हृद्य-पटल 
पर श्र॑कित कर लो श्रौर अपने ही समान पुरुषों मे यह्‌ घोपित 
करदोकिसरीके हृदय से जो श्रपना मान, श्राद्र सम्मान, भय 
छीर प्रेम एकदम मिटा देना चाहता हयो शरीर जो इसके साथ 
दी साय यह चाहता दो किं स्री निले, सुदफट, जवाव देने 
वाली श्रौर निडर हो जाय, उसके लिए सव से सहज नुस्खा यदी 
है क्रं बह उस पर हाथ चलाने लगे, किन्तु इस प्रकृति के लोगों 
को मेरी इस वात को वेदवाक्य ही समना चादिए कि मार 
मे स्री दसी भी नहीं वनी रह सकती, प्रियतमा का तो सवाल दी 
कदां दे । 

हाथ चलाने के तन्व रीर मम को देख लो श्रौर स्मरणणशक्ति 
काम देती हो तो अपनी स्थिति से मिलान कर तुलना कर लो । 
पिले पदल जिस दिन तुमने निरुपमा पर दाथ चलाया दोगा, 
वह दुःख श्रौर लना से श्चवाक्‌ रह गयी होगी श्रौर धरती में मन 
ही मन समा जनि की वात सोचती रदी होगी । उसको सवसे 
अधिक उसकी चिन्ता रदी होगी किं कोड जने नहीं । दृसरी वार 
उसके आंसू भी निकले होगि श्रीर उसके यु से इन फन की 
श्रवा भी निकली दोगी । धीरे धीरे उसे इस वात का ज्ञान भी 
दुःख देने लगा होगा कि दास दासियों या कुट्म्वियों से यह छिपा 
नदी रहा । तीसरी वार यह समम कर कि मार काभी असर नदी 
द्योता, बह कावृ मे नदीं आती, तुमने अधिक जोर से शरीर अधिक 
मारा दोगा। वेदनासे, साथदही साथ इस ख्याल से किं श्व 
तोलोगों सर यद दिपा नदीं रहा शौर इसञ्माशा से कि इटुम्बरी 
दस्तकतेप करे, चाहे वह धर की दासी दी क्योनदोवह जोर मे 
सेई अर चिह्लाई दोगी । वुम्डारी वातो को जोर से श्चौर करकश 
स्वरो मे उसने जवाव भी दिया होगा । भीतर दी भीतर मार कीं 
हीनता, निस्सारता श्नौर निकृता सिद्ध करने के लिए उसने यह 
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भी निह्वय किया दोगा--चललो मायो देखें कितना मारते दो 

भी नही सुनूःगी, “तुम काटो मेर नाक श्रौर कान मे न चोड 
अपनी वानः । तुमने चप कराने के लिए शरोर भी सख्ती की होगी 
मौर उसके जवाब-स्वरूप यह इतने जोर से रोई अर चिल्ला 
होगी किं पड़ोसियों के घर भी गंजने लगे दोग श्नौर इसकी चचां 
ओ उनमें हुदै होगी । उसके रोक का यदी प्र्तिधन्ध था, जिस 
दिन यह टूटा श्रौर उसने यह समम लिया कि थव किसी से भी 
छु चिपा नहीं रहा, वह्‌ शेर दोगयी, इस मानी मे कि उसकी 
लजा जाती रदी, उसका शील जता रहा । इसी का नतीजा यदं 
हु कि लल्ना का परित्याग कर मौर किंसी की परवाह न कर 
ह्‌ उस दिन चादर ओद्‌ अपने मायके चली गयी । 

तुमसे यह सव कैसे हु, सममः मे नही अत्ता । अक्सरः 
अपदृ, सूखे, अपने समय में मार खाई हई सादु, स्वयं वहू से 
लडाई होने पर उसे सताने, दंड देने चनौर अयने काव मेँ करने 
के लिए अपने पुत्रौ को शिता देती दै-“मार ॐ अते भूत 
नाचता है, मार तो देखं कैसे नही सीधी होती । अक्सर अपनी 
साता के तानो से खीज कर उनको शांत करने कै लिए पतिदेवता 
हाथ चला दिया करते ई, किन्त॒ इन सव वतां का नतीजा एक ही 
हु करता है मोर चह यही किं गृहस्थी दुख अर दरिद्र का 
केन्द्र वन जाती है । 
भ्रियम्बदा से छु वतं मने सुनी थी, उनके सहारे ओौर छुढं 

अपने अजुमान ौर तम्हारे चरित्र के क्ञान से मैने यह्‌ सच 
लिख डालता है ! यह्‌ सव ठीक दै या ग्रलच, इसपर तुम स्ययं 
विचार कर लो, चिन्तु गर इन वानो का चतुथाश भी ठीकडो 
तो तुम निरुपमा से अपने हृदथके दु खों को को, प्रसन्न करः 
राजी कर, फुसला कर) उससे भौ उसे ह्द्यके दुख को चातो 
को पृषो चीर वृको, दोनो क दूसरे की बातों पर विचार कते 
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च्नोर तव एक दूसरे के दृषटि-कोण को हृदयंगम कर ओर 
यह संकल्प कर कफि जीवन को श्रधिक से श्रधिक सुखमय 
वनच्रोगे, दोनों दी संकल्प की सिद्धि में लीन दो जान्रो 
श्नौर हर समय एक दूसरं को सममे, प्रसन्न करने की चेष्ठा में 
लीन रहो । छद दही दिनो मे तुम देनो दी देखेगे कि तुम्हारा 
ग्रह इन्द्र का कानन हा गया; नौर उसकी दीवारे भीहर 
चक्त हसती रहती है । 


अन्त मे व इतना दी कना वाकी रह गया है कि तुम्दारी 
सिधा, सरलता श्रौर कोमलता का मुमा ज्ञन था, तुम्हारी कम- 
जोर भ्रकृेति से भी मेँ परिचित थी, फिर भला तुमसे विवाह करने 
को मे कैसे राजी होती । मै विवाह कर खामी चाहती थी, शासक 
चाहती थी, पुजारी, मक्त नौर सेवक नहीं । मँ चाहती थी मालिकः 
जिसके हुक्म मे मेँ रह, जो युकको ` निःसन्देह दी मेरी भावनाबो 
च्मोर कामना को सदा आद्र से देखते हृष, जैसी उसकी 
इच्छा दो धघुमाये फिरये श्रौर परिचालित करे ¦ मँ विवाह करः 
चाहती थी करि एक बुद्‌. टृक्तरूपी पति जिसकी शाखारुपी भुजां 
मे लता सी लिपदी हई मँ शोभा पाती; साथ दी जो मेरे दिलने 
डलने से स्वयं न हिल जाताश्नौर जो संसार की मेकटो रूपी 
प्रचंडावात में स्थिर खड़ा रहता ्रोर मेरी रक्ता करता, किन्तु तुमसे 
समम्बन्ध कर यदह सव मेरे मन की मन दीमे रह जातीः तुम से 
मुको यह्‌ सव न मिलत, उलटे' इन सव वातो का भार सुक ग्रीव 
छ्रवला पर ही होता । मै ली थी, मालिक वनने में सुक्को सुख 
न मिलता, साथ ही मेरा षिकास मारा जाता, मै अपने 
^ व्यक्तित्व की अभिवृद्धि. जैसी चादिए न कर सकती क्योकि 
खी-जीवन का उदेश्य मौर आदशे सेवा है नौर सेवा करने में 
ही उसे स्वगे-खुख मिलता हे । 


सुहागरात 
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द्रह 


न 
उम 


के लिए 


हे इन्दी कारणों से लाचार थ); बुम्दारे वार वार 
करने पर भी म दुमसे विवाह करन सम्मव नदीं हद 
नादी कर दी 1 आशा अजञ समस्त वार्त को जान कर 
ममत उस समय की चम्दारी प्राना को अरवीङ्त कस्ने 
साफ कर्‌ दिया दोगा । 


१. 


त्तमप्रर्थिनी- 
मनोरमा 


तलक्ि 
मनोरमा-वास 
प्रयाग 
१४-१२-६१७ 
नागतम्‌ न विम्‌ र्िचिदेकाम्‌ यक्वा निवम्निनीम्‌ 
देवास्वलक्ा च्छा; विर्छाविषवल्लरी 
“तेक्रिन यद चिक्र गैर ई, इसको न यड 
शाखिलं परादं फिक्र से त्रपनी निवेदये 
मोटन, 
तम्दारा पच पद्‌ कर रचयं हु ! मेरा यह ख्याल था ओौर 
दुनिया क्रा भीं यदी ख्याल ई कि लियो के पेट मे वात नद्यी पचवी; 
दुनिया भर ॐ रड्दो पुतव्दो मे शौर एक घर ॐीवातको हजार 


धरो मे लाने मे वह सिद्धदत्त होती मद भी किसी 
वार्वो को जान कर चुम नहीं रद सक्वे, यद श्राज तु्दारे पत्र 
ही सेर्मैने जाना। 


“रसिक” ङी वीवी अपने मायके चली गयी; परेतानी तमको 
दयोगयी दै, रार इस परेशानी में तुम यदह भी भूल गये किं किसी 
कवरकी वातो कौ पदापोगशी वुम्दारा कत्तव्य है! तर्द नही, 
संसार ॐ जितने पति दँ दृखरे की वीवियों के लिएस्दादःखी 

ह दृससें की वीवी चड़ सरलः, सीयी अर सदा उनको कष्टं 


‰ 


य॒द्ागरात 


ती 
9 
५-- 


मे दिखाई देती 2 1 दूसरे की वीवी मे सदा उनको एक सकरुण 
दरि दिखाई ठेती दे जिसको चद सममे ह किं उनकी वीवीमं 
दृसरे नदीं देख | उनकी नच ये दसरे की वीवी का पति 


ॐ 
२८ 
+ 


सदा उसके अनुपयुच, ददयदीन श्यौर पशु दिखा देता हे । दूसरे 
की वीवी सममदार भी वहत दिखाई देती दै, वह सहनशीलता; 
साद, सत्र श्रौर दोरिवारी की जीती जागती मृतिं दिखे देती दै 
श्यीर उन सव से भी अधिक खवी उसमे यद दती दै कि अपनी 


चीवी से बद्‌ अधिक संदर शरीर मनोहारिणी प्रतीत दोती दै 
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तमने जो दं लिखा है उसके सम्बन्ध मे इनी दी टीका मै 
पयाप्र सममनी हं । तमने हमसे इस सम्बन्ध मे छदं करने के 
लिष भी लिखा दै, किन्त॒ मेरा कहना यदी है किं एेसौ वातो मेंर्मे 
नहीं पड़ सक्तो, दृसरे के घरेलु. मड मे पडना एक दल्ली के लिएः 
विदोप कर जव चिरम उस वीव्री को जानती दी न्दी, लाभक्रर के 
चजाय हानिकर होगा । दृखरे पेसे मामला मे दखल किसी देसे 
ठ्यक्ति को देना चार्दिए जिसक्रा सम्बन्ध “रसिकः” यां उसकी वीवी 
से घनिष दो-। कोड पास का रिष्तेदारया मित्रद्ी देसे श्रवसर 
पर कारगर दो सक्रतादै, म इस कगे में इसीलिए नदीं पड़ 
सक्नी । तुम्दारे पत्र की न्य वातों के सम्बन्ध में छदं तमको 
जरूर लिखना चाहती हूं । 


नमने निरुपमा के पक मे अपने पत्र मे श्च्दी वक्रालवकी 
दे. किन्नु क्या में इतना पृष्ठं सक्ती दं करि जो जन्मसिद्ध ्रयिकार 
तमने निरुपमा क केवल खी दने के कारण चवलवेहैः क्यावे 
ही अधिक्रार तम्दारी वीवीकेमीददै श्नौर क्या उनको उसेदेनेको 
त॒म तैयार दयो १ चद्‌ भी धतलाश्मो कि जो दोप शौर ज्रटियां तमने 
° रिकः" मे वला दक्याचे दी तुम में च्नीर तुम्हारे पतियोंकी 
जाति चा विराद्ररी में अयिकवर मजु नदी ह १ त॒म्दीं नी, 
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लसरार्‌ ऋ समत्त पति च्पनी पत्नी को वड़ी क्रिस्मत बाली समन्ते 
द्‌; क्योकि उनका सा परति उनक्रो मिला] 
“दिन्दे खुराव दयाल को चादिदनचेद्रवू; 
ठभ््को पराई क्या पद्री श्रपनी निवेड्‌त्‌ | 
च््यों कलते हो ? त॒म, पतियों की जाति दी कधं निराली दै 
संसारः मं विरला दी कोड पति होगा जो जीवन में एक समय में 
क्सि दूसरे करौ चरी क पस, जो श्चपनी वीव्री नदी है, केवल इम 
लिए्न गयादौ क्रं बह ललना उसको समके, उस्केदु.ख 
चछ वृर; उसके साथ मद्राुभूति प्रकट कर, उसके दुख 
दुखी दा च्रार उसकी आंखो स उसकी कठिनाद्र्यो को दख अर 
उस्र पर्‌ तरस खाय । वमने कमी गहन स्चुनाद्ोगाक्ति एक पत्नी 
छभीं दृस्रे के परतियो में इतनी दरिलचदी लेवी दो या उसमे कभी 
दुसरे के पति के पास जाकर उमक्री सद्यतुभृति प्रात्र करन की 
कोरिशकी दो) 
निरुपमा मे सुमे विनेय सदानुभूति न्दी । चह सम्भव द 
किन्त, चरी के प्रति अधिक निदेय शरीर पापाण-दट्य द्मा 
करती द॑ इलि मरी रेसी भावना हयो, कन्तु च्हदो त्वमी 
मेरा ख्याल यद है कि निरुपमा का मायके जाना उसकी वडी 
भूल थी 1 ध्वी वेदी त्पने घर दी भली । व्वसागातठर का 
जोरू किसकी जो पास रखे उसकी । इसके साथदी 
“तीर विमूटी दवतिरी) द्रुय्त वश न श्रावः 
सूट जो माने अह कचन, वें नर मृट्‌ कटाव ।* 
क्री हमारी पुरानी कद्ावत द 1 
यै वदस के लिए यद मान लने को तयार हकि रसिकः 
कोद योर श्चन्याय दी क्त्य दोगा चीर सर्बेथा विवश होकर 
दी निस्पमा मायके गह द्योगी, प्िरिभी मे सममनी हँकि ताली 
7 दायो सेद्दी वजतीदै श्र कड़े केलिए निर्पमा कम 


ध 





१५ \9|,. 


५ 


। 


| 


५/9 11 1 ॥ 


८२] दाग 


उत्तस्ययी नदीं दोग । रसतु, जो इष दो, म तो सिद्धान्तरूप 
से विवाहिता खी के पतिसे लड़ कर श्ल रहने याघरकं 
वार कटम निकालने के भी विरुद्ध दं । मे एसी दो एक लियो 
क्के नाम गिना सकती ह जिन्दने पति से लड़ कर चीर कोद 
सन्बन्ध न रख, ्रलग रद कर, अपनी गृहर्थी च्मीर वाल वचो 
का ता सुन्दर प्रबन्ध किया जो पति की छाया मेरहकरवे 
दो जन्मे मीन कर सकती चनौर जैखा सन्दर प्रबन्ध उनके 
पतिदेव न कर सकते, किन्तु इन दो एक चिं की नियम के 
श्रपवादस्वरूप, असाधारण खयो मे दी गणना होनी चादिए। 
सभी सिया इनका श्नुसरण कर सफल दो सकती है, रेखा 
मान नदी सकती । 

न स्ह इसलिए स्त्रियो की कमियो तीर विरो पतामो से 
विरेष कल्पसे परिचियर्हू। संसार पर, समाज पर सन्तनो 
पर इस तरह के मगड़ो का श्रौर श्चलग रहने का कितना चुरा 
परमाव पड़ता दै, केवल इन्दी दृष्टयो से स्री के पति से श्रलग 
रहने के प्रष्न को मँ नदी देखी । मै इसी से विरोध नही करती 
कर्मो फेसी स्थिति मे पले हए वते वड़े दोकर अपनी अवस्था 
मे वदी कर सकते दै जो उनके माता पिताने कियाथा। मेरे 
सामने एक दूसरा भी दष्टिकोण हे । तुम कटोगे मँ अनुदार हः 
छ्मपनो जाति वालियों के लिए मेरे हृदय मे दु"खः ददे, सहानु- 
भूति चनौर उदारता नही, भ उनमें विश्वास नदी करती, म 
उनके साथ अन्याय करती हूं शरौर हजारो वर्पो से जो पुरुप-समाज 
कहता राया है उसीफे संस्कारसे मेँ प्रमावित हं । तुम ताना 
दोगे कि जैसे एक पति श्पनी पनी को भाग्यशालिनी सममता 
ह, कथोकि उसका सा पति उसे मिला ओर क्योकि खष्टि के 
श्रारम्भ काल से ही उसकी माता ने उसके हृदय में इस विश्वास 
को जड़ दिया दै, ठीफ़ उसी तरह से लाखों वर्षो के संस्कार से 
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ममी प्रेरित हं। जो सममो, किन्तु मेस कहना यह है कि 
पवी को पति की शरण, छच्र-छाया श्रौर देखरेख में दी रहना 
चादि, अन्यथा राद मे ठोकरे खनि श्रौर मा्मसेश्रष्ट षने 
कीभी सभवन हैम स््रौहू, खियो केमन श्रौर गौरव 
का इसलिए तुमसे कम युमर ख्याल नदी है । मै द्कियानूसी 
ख्याल की नही, यद भौ तुम जनतेदीहो। फिर भीमे यह 
सममनीहं किद्वेश श्चौर समाज को वर्तमन स्थितिमे श्रभी 
कुदं काल तक जव तर स्वयो को उनकी मानवी स्वतन्त्रता, 
उनके रधिक्रार नदी मिल जाते चौर आर्थिक रूपसे भी 
वह्‌ स्वतन्र नदीं दोजाती स्री को पुरुप की देख रेख, र्ता, 
सदायता च्रीर सहारे की जरत र्देगी ।मैँ स्री को पुरुष की 
अपेक्ता कम धर्मरत या धर्मभीरु नही समती । मेरे ख्याल मे 
चात्तव मे स्रियो मे पुरूपं की पेक्षा अयिक धर्मभावना रहती 
हे । ज्ञान सेया मदान्ध दश। मँवह जो चदिकरे, चिन्त 
पुरुषो की भांति जानते हुए वद अधर्मपथ पर कम चलवी दै, 
किन्तु यह्‌ सव्र दते हृ भी स्री को मागं से विचलित कर देना 
ङ्द अंशो मे वहुत सहल है । वह सरल प्रकृति की दोती दैः 
दुनिया की चालवाजियो मे परिचित नदी दोती, चतुर दुष्ट 
मवुष्यों को उसका वहका लेना श्रासान होता है । साथदीस्त्री 
गंभीर श्रकृति श्र देर से उन्देजित होने के कारण एक वार 
अपि से वाहरटोने पर सहस्रा अपने को सम्दाल नदी सकती 
शौर प्रायः अन्धी दा जाती है श्नौर बुरा से छरा कमं कर वैठती 
हे । मे स्तर्यो के विरुद्ध, न छं कद सकती हू नौर न छं 
लिखना दी चाहती हू, पुरुप की अपेता इन वातं के सम्बन्ध 
मे वे सहस्र शुना अधिक पूञ्य श्मौर श्राद्रणीय दै किन्तु फिर 
भी यह साफ कृटना चाहती हू" कि सी के जीवन में प्कृतिवशात्‌ 
ठेस ्रवसर उपस्थित दोजते है जिनमे उससे दी उसकी 
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र्ता करना नितान्त आवश्यक हो जाता है । मेर कहने का यद 
श्रथ नहीं करि लियो का विन्ास न करिया जाव, वे चंचल होती 
हया कुचसिता होती है । यद कदापि नही । इसके विपरीत 
मेरा कहना यह दै कि उनका पूरा विन्धास किया जाय; उनकी 
्रोर्से रेसी भावना या सन्देहको कभी हृदयमें स्थान भीन 
दिया जाय श्रौर उनको स्वतन्त्र रह सकने का ओर हर समय 
पनी रक्ता करने का हर तरह्‌ से श्रादी वनाया जाय । हमाया 
यह्‌ विश्वास है कि पू ल्प से पिश्वास-भाजन दोने के वे योग्य 
हे श्नौर उनकी ओर से संसार को यदी विश्वास होना चादिम्‌ किं 
वह कुसन्दे से परे हैँ % किन्तु एक चतुर पति का फिर भी यद 
परम कर्वव्य है कि अविश्वास से नदी, सन्देह से नही वरन 
मित्र छीर सहायक के खूप से, प्रेम के नते दर समय अपनी पत्नी 
पर वह्‌ निगाद्‌ रखे, ठीक उसी तरह से जैसे कोई उस्ताद तैराक 
जल मे स्वच्छदता से तैरते हुए अपने शागिदै पर, नदी के किसी 
कोने वह दो, दूर से दी निगाह्‌ रखता दै । पत्ति को पत्नी की वैसी 
ही देख रेख रखनी चादिए, जैसे कोद मावा जाड के दिनो 
मेँ सर्वेया यद्‌ जानती इडे किं पुत्र फो उसी ने सुलाया है, वद 
सुख से पड़ा सो रदा है, रात्रि मेँ जव तव उठ कर उसके कम्बल 
को लिदाफ फो, इसलिये ठीक कर दिया करती है किं उसे शीत न 
लग जाय । पत्नी को ्रचिश्वास से ताकने की जरूरत नही, के 
भी स्री ्रगर कुं करना चाहती दै, ताकी नदी जा सकती । पनी 
का पृणे विश्वास करना चादि, यदी नदी, पल्ली को यहं तक 
माल दोना चाहिए कि श्चपनी र्ता का भार उसी पर है चिन्तु 
यह. सव होते हृष्‌ भी प्रेम से, सहायक के नति पत्री को मार्गं के 
खाद खढ से वचाने की ओर सद पति को निगाह रखनी चादिषः 
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अरर सतक रहना चाहिए ! “उडी जात किंतु रुडी, तङः उड़ायक 
दाय--पवङ्ग कदी उड़ कर क्यों न जाय उसकी डोर उड़ाने वले 
के दाथ में रहने से वद गिरती नर्य, मामं से श्र नदीं होती 
च्रीर उसके श्रवीन रहती द 1 पुरुष विचलित दो जते हैः वे 
दूसरे की वीवि्यो के षीद दी तो भागते है, वे वौवियां किन्दी कौ 
पत्रीयां दही तो होती है 

मँ केवल इन्दी सिद्धान्तो की दुहाई दे निठथमा के मायके जनि 
या पति से दूर रहने को पसन्द नदी करती । तुमने लिखा है 
छि जव प्रकृति नहीं मिलती, जव दोनो दस दिन भी खुशी खुशी 
साय नदीं रह्‌ सकते तो दोनो का ्नलग रहना दी अच्छा । तुमने 
इस वात पर शोक भ्रकट किया है कि समाज में तलाक्र जाय 
नही, तुमने तलाक की उपयोगिता का वखान किया दै । मोहने ! 
णक मने में मै भी तलाक के लेक्चर साडा करती थी; 
उसके लाभो को खहखसुख से वखान क्रिया करती थी, चिन्तु चव 
मेरी राय कदय च्रौर दी है । मे नदी कटी कि किसी स्थितिमे भी 
नलाक्र च्रावश््यक या उचित नटी, मेँ तलाक की आंशिक उपयो- 
गिता को, विरोप स्थितियों ओर अवसरो मे स्वीकार करती ह 
च्रीर उस्रा प्रविपादन करने को मी ववार द चन्तुद्रसेगका 
चनौर दर भ्रकार की विवेक्रदीनता का इलाज “तलाक नदी स 
खाय दी वलाक्र की प्रथा से लाम दस वीस को हो सकता हः 
डानि हार्य को 1 अगर पत्नी या पति नरोवाज दो, निदेयी दो, 
दुराचारी डो, घर का माल असवराव जए मे हारता दो, मार पीट 
करता हो, घर मे कमी रहता द्यी न दो, ग्रदस्थी से को सम्बन्ध दीन 
सुखतां हयो, या श्राता मी हो तो कमी अपने कतेन्य की उसे चिन्ता 
ही न हो, र तरह से बालव्बो के जीवन ऊ नष्ट होने की सम्भाना 
दो तो केवल देसी स्थिति मे दी तलाक उपयोगी जीर उचित हो 
सखकना है, नित्वन्देह दी रेखे उद्याग से रंडापा भला, “खाना न 
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कपड़ा सेत का भत्रा? की अवश्यकता सचञुच दी छ 
तेल की जलेवी रस जु दूर से दिखाय । तेल की भिड़; 
देखने मे अच्छी, खाने मे बुरी, रेस पतति के होने से पत्ति कान 
होना दी अच्छा है ! कम से कम, विना व्यर्थं कौ जलन च्नीर 
हाय हाय फ पिसना दी पीसक्रर चार रोटियां तो मिलर्जायगी, 
किन्तु श्रादशे सिन दै, म्रकृति भिन्न है, स्वभाव नदी" मिलता, रयै 
पद्य हू, दूसरा गद्य दै, युको उपन्यास पसन्द है, दूसरे को 
नाटक पसन्द है यमे सिनेमा पलन्द्‌ है, दूसरा रिक में नाच 
देखने या स्केट करने जाना चाहता है, ममे स्वाराजियों की नीति 
पसन्द्‌ है दूसरे को प्रतियोगी सहयोगियो की एेसी वातो के नाम 
पर तलाक श्रावश्यक नी । मेरा कना यदह भी है कि मे तलाक 
होने पर भी परति या पठनी फे दूसरे विवाह के छर इस तरद 
दूसरे तलाक % को तैयारी के पक्त मे नदी हं 1 अमरीका की शरोर 
देखो, वहां क्या हो रहा है कोद चरः कोई ुटुम्ब सुरद्ित नही ! 
श्रमी पति पत्नी है, घन्टे भर वाद्‌ गैर ई । व्यो व्यो श्रांख सुलती 
जाती ह विकास होता जावा है, घनिष्टता वदती जाती ₹ै, मेदभाच 
श्रीर तलाक फे उतने ही नूतन कारण पैदा होते जा रहे दै ! सच 
पृष्धा जाय तो चलाक की प्रथा के रायज दने से तलाक की श्राव- 
रकता की ्रधिक से श्रधिक पुष्टि हद 21 इसने नित नये कारस्‌ 





» भतलाक्र* धाचीन भारन म जायल था | विशेष स्थितियो मं 
तल्लक्र दो सकता था; पत्ति कैः जीचित रदते खव जाति की सर्य 
विवाद कर सकती थीं । तलाक की शतत स्नरूर कठिन थीं | तलाक का 
एक दूरा खूप राम ने सीताका साग कर दिखाया जिस्म रामने 
बरह्मचारी श्रौर सीरा ने त्रहनचारिणी का त्तं णारण किया ! पिते 
श्रकार का तलाक बाट मेश्रपनी खरामियों क कारण जायज्न महीं रद 
सका, पेसी, दमारी वारणा दै । इ० कार मार 
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तलकर के लिए यैदा कर दिये दै। यृरोष चौर मरीका की च्रोर 
देखो । गृहस्य शरोर सामाजिक जीवन का मचान दटने से पहिले 
चस्चराता सा दिखाई दे रहा दै । एसी सम्भावना प्रतीत दोरदी 
हे कि चिवाह की प्रथा ही उड्‌ जाने वली दै) अभी दही चमरीका 
के एकर जज, लिन्डसे ने यह्‌ राय प्रकट की है करं ट्रायल यैरेजज 
(112 70271068) हा करे अर्थात्‌ चिवाह्‌ के पदिले जांच 
के लिए, इसलिए कि पति पनी सुखी जीवन वहन कर सकरेगे या 
नही, नायक चोर नायिक्रा कृद्धं दिनो साथ रह कर देख किया 
करे शरीर कुड दिनों के सदवास फे याद यदि यह मालूसदो कि 
दोनो एक दूसरे के साथ सुखपू्ेक रह. सक्रेगे, तव बह गिरजे मे 
जाकर विवाह के वंधन से वंधा करे । जज साद्व यह भूल दी 
गये करं यदि जांच के समय मे वह्‌ सुखी रद्‌ सके श्रौर विवाह हो 
जाने के दस वषं वाद्‌ छ्रनवन शुरू हुदै तो क्या होगा १ चह यह 
भूल गये किं दस दस वच्चो के पिता हयो जाने के वाद पतिदेव का 
मन कभी कभो नव-खरौ को देख उसके प्रेम मे फंस जाता हे श्र 
वे उससे चिवाह करने फे लिए पहली वीवी से तलाक चाहते ३ । 
मानव-हदय बड़ा दी चंचल है, वह्‌ वारूद की भोति भ्रञ्जलित 
हो जने बाला द, साथ दी वद्‌ अजीव रबड़ कासा, तनिक्रमे 
ही उद्लने कदने लगता दे श्चीर एक कवि के शब्दौ मे- 
(695 =. 94 ° * जहा देखी नदर सुरत; 
दिले नादा मचलता है; हम तो यस वदी लगे ॥ 
अगर गुण के नाम पर पति परिवतेन किया जाना उचित दै 
तो मेरा कहना यद्‌ ह कि “्रादश्धै-पति? या मव्य, कोरी कल्पना 
की वस्तु है शरीर उपन्यासो तथा नाटको ही मे मिल सकता दै 1 
आदशै-पुरूप दोता नही, ठेसी दशा मे जैसा दो उससे दी (४०प 
128 प 10 7186 †& 8६ 9 2 122 102) परस्पर 
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खम्माता के नाम पर काम चलाना चादि । अगर समसतोताश्छ ही 
सर्वश्रेष्ठ ३, तो यह तनिक व्रिचेक श्रीर्‌ बुद्धि से साधारणएल्प स 
्यिकतर युगलो के वीच दौ सकता दै, किन्तु अगर पति-परिवर्तेन 
सासारिच सुख क नाम पर क्रिया जाय ते हमारा कंटना यह ह 
कि इन्दरियोपास्ना की इति नदीं दोती, किमी तरद की तत्रि अल 
स्भव टै, शराव की प्यास की मोनि पीते जान्रो, पीते जाच्रो बुमनी 
नद्वी । साय ही दम सोमो को एक शायर की इस उक्ति करे ममका 
मी सद्रा ध्यान में रखना चाहिए कि 
ङ्क नप्रसयतरी क नतीना वही मिला; 

टन इचरा व्य मौना क्रा खादिल नर्द रदा 1 

परिवतैन कं लिए परतन की चाह दोने से थोडेदी दिनो 
वाद्रं फिर परिवतंन की अवश्यकता प्रतीत दोगी । मेरी रायमे 
पति पत्नी को वाध रखने का संसार मे एक दी उपाय र च्रीर वह 
है षठ्यर्‌ का मल जोल या समना चनौर दोनो का अपनी संतान 
क भ्रति प्रेम चीर कर्तव्यः साथ दी दोना ऋ एक दृरे का लिहा 
च्या वह्‌ विश्वास कि विवाह का वंघन दढ नदी जा सक्ता, 
+“द्मग्निमाल्तिकादि विवादाननिवर्ठन्त इत्याचायं समयः अग्निकी 
साती सहित किया हुच्रा विवाह चन्यन चोडा नदी सक्वा । 
यह वंथन कोड भी पति-पत्नी अपने लिए स्यार कर सक्ते है 
छर इससे वन्यकर्‌ सुखौ जीवन व्यतीत कर्‌ सकते है, इस वन्धन 
केडर से मतभेद; भ्रकृति-भेद चौर जिवन इस प्रकार के भेद हैँ 
उसी र ख भागते है जिस तरह से रत्ती की मार से भृत । 

श (०णपु्छवप€ 


50 एकलः 60 र056, 0 जलाः {0 एण्णय्लः, वण 
5८६23655 छत्‌ ग एल, घा वल्डत 5 त० एष, 


इका मी वही उपदेश ई । 
० का० मार 
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तुम मेरी इस वाव को वेद्-वाक्य ही सममना कि वैवादिक- 
जीवन को सुखमय वनय रहने का मृलम॑त्र प्क ही है शरीर वह 
प्क दूसरे के लिचे श्रधिक से श्रधिकं त्याग क्ररने की वाद्या श्रौर 
एक दृस्रे की जान देकर भी समुचित सेवा का संकल्प । ईश्वर 
के लिप्‌ यवरोपश्रौर श्रमरीक्ाके चभ्मसे दही सव वातोकोन 
देखा करो रीर चरगर यह करना जख्री ष्टी है तो कृपा कर यरोप 
रार्‌ च्रमरीकाकी दता क्यादेश्रीर वदां वाले अव क्यासौच 
गहु ह, उसकी श्चोर भो ध्यान रखा कयो } वाप वेटो की प्रकृति मे 
न्तर हे, उनमे नही वनती किन्तु वद्‌ किसी तरह ्रपनी खुशी 
छरीर नाल्वशी की वातो मे काट छांट कर गुजर कर लेते है, माता 
पुत्र के इिकोख में यगो का श्नन्तर है, मा द्क्रियानूसी; कलहका- 
रिणी ₹, पुत्र यरोप श्चार श्रमरीका के साथदहवा मे उडरहा 
किन्तु फिर भी माता, शरीर पुत्र किसी तरह वसर करते दीः 
भाद वदिन की प्रकृति नदी मिलती, मो वेटौ एक दृसरे से कोसो 
› चिन्नु फिर भी एक दृसरे को छोड़ नदी देती 1 मितो से 
भी दम सव वातो मं मिलते जुलते दी नदी । यह सव जाने दाः 
नौकरी करते दो, वकालत करते दो, श्रधिकारियो से, जजों स 
नदी वमती दर यक्त डांट खाने पर मन मसोस कर रह जति द्यो 
चीर फिर भी गुजरकरतेदी हो । श्रीर जाने दो, इस नीकर- 
शादी से कान सा सुख उठा र्दे हो, अधिकारीगणः पेट-जीवीः 
चार पैसे के नौकर, कलक्टर, कमिश्नर, ललाट सभी पग पग पर 
कभी तमको तंग करते हैः वम्दारी तनिक नदी सुनते है, तुमको 
चरण की द्रष्ट से देखते ह; तुमको खरी खोटी भी सुनादेतेहं 
चीर तुमको नीचा दिखात ह फिर भी द्ष्तर, कोर , कोंसिल, 
एसेन्वली च्रौर अधिकारियों के पास जाते दी हो । मेया कना यह्‌ 
ह्च ्गर पेमी श्र इन सव स्थितियो मे तुम निर्वह कर लेते 
दो तो एकर पत्नी के साथ पति या एकत पत्नी, पत्ति के साथ निर्वाद 
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क्यों नही कर सकती यह मेरी समस के वाहर है सच तो यद्‌ है 
किरूटे को मनये नदय फटे को सिलये नदी तो संसारमे काम 
ही कैसे चलं सकता दै । 


वास्तव मेँ मोहन ! वात यष्ट है कि हम सव विवाह के शयथे 
दयौर उदेश्य को दी भूल गये है । हम भूल ही गये हु करि विवाह 
का रथ प्रवृत्तियो की शांति नहीं है विवाद का अर्थं है विकास 
की सीढियो पर प्रवयेक मिनट उपर चदृने में अधिक से श्रधिक 
प्क दूसरे की सहायता श्रौर सेवा श्नौर एक दूसरे को निवृत्ति के 
माग फे लि अधिकं उपयुक्तं बनाना । 
श्राशा है मेरी इन वातो पर तुम धीरज के साथ विचार करोगे 
छीर इन्दरियपरायणता जर लोकायताः के चश्मे से नही; जो 
केबल दुःख के पंकमे हम सव्र फो फंसाने वाला दै दरन मंसार 
कोकमसे कम परिश्रम में श्रधिक से अधिकः सुखकरा न्थान 
बनाने के ध्यरान के चश्मे से तुम विवाह श्रौर चैवादिक जीवन के 
मसलो पर विचार करोगे श्चोर निरुपमा की फिक्रसे परेतान न 
होकर अपनी पनी के उपयुक्त पति वनने की फिक्र मे अव परेशान 
होगे । कृपा कर इस वात को मी सदां ध्यान में रखना कि विचा 
एक कन्तेव्य का पशलन है जिसका उदेश्य दै विकास को प्राप्त 
करना श्रोर जीवन को अधिक से रथिक स्वर्गीय जीवन के उप- 
युक्त बनाना । उसकी क्रिया है दूसरे के जीवन को अधिक उपयोगी 
बनने के लिम्‌ कष्ट सहन शौर निरन्तर त्याग चौर सेवा । कत्तेव्य 
पालन में पनी सशी, श्रपनी वासना, अपनी कमना का प्रन 
वहत कंम हुछ करता है ¦ विवाद की वेदी पर चैट ग्नि तथा 
न्य देवता को सादी दे पति चर पत्री इसी करत॑ञ्य फे पालम 
का वचन देते ह रौर इसी का संकल्प करते हैँ ! तुम सममः सकते 
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दयो कि फिर इम निर्वाह नें ञ्छक्तिगित गवली, कामिनां जीर पम- 
न्दं का मातत नी उठाना चाहिए । उसी दने मे सत्र 
नर नारी नपे चवाचिकि जीवनं को मसमय चना सक्त द्‌ र 
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ठन्दास- 
मनोरमा 


परेम मे धोख। विश्वास्तधात है 


मनोरमा-वास, 
भ्रयाग 
४-८-१६२२ 
"गूद्र्रवं ठ 11885 10 1116 तत्प] {185 ० 19. 
१० ठ ग्ठप †द्पष्ठु 2 1&द 10 116 [वापि.' 
सुलभामवमनुतेऽतौ कामयेत दुलैमाममूषाभियुदक ` च । 
( इति नरशीलम्‌--रतिरदस्यम्‌ ) 
प्यारे विदारी; 
अज प्रात काल चाय के टेविल पर घटी ही थी किं कलकतते 
ॐ समाचार पन्नो मे तुम्हारा श्रोर तुम्दारी नई भियतसा का चिच 
देखा च्रीर तत्सम्बन्धी समाचार पदा 1 टोस्ट तो मै विना कुचले 
दरी निगल गरं श्रौर चाय प्यल्तेमें ही पडो पडी ठंडी दो गई । 
प्राय" आठ वषे से अपने जीवन के दपेण मेरे तुम्हारी 
छटा कातो कहना दी क्या, तम्हारो प्रतिचिस्य मोनदी देखा! 
तुमको किसी तरह से कष्ट पहुचाने के लिए नही वरन्‌ एकं तथ्य 
चात की भोति इतना ही कह देना चाहती हं कि तुम्हारा हमारे 
जौवन-्रोत मे नाममात्र को मी अस्ति शेप न था 1 जिक्त तरह 
मे कुटिल ने ङश की जड मे मा दे उसको सदा के लिए निस्तेज 
कर दिया यः नि वसह उसने नन्दय कुत क! अन्त किषा था 
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ठीक उसी तरह से भने तुम्दारे लिए अपने हृद्य मे जो ङ 
सदालुभूति शौर स्नेह था उसको निःरोष किया था। 


बुरा न मानना सवा से, मालूम नही र्यौ, तुम्दारे लिए मेरे 
हृदय मेँ एक प्रकार की माता कीसी भावनाएं थी। मेने उस 
समय भी तुमको याद्‌ होगा, एक वार तुम से कहा था किएक न 
एकं दिन अपनी भावुकता के कारण तुम विपत्ति मे जरूर पड़ोगे । 
आज तुम्हरे सम्बन्व मं यह्‌ पदु कर करं एक युवती विवाहिता 
लखपती खी के प्रेम-पाश मे वंध कर उसके साथ तुरम मी धर से 
निकल गये दयो श्रौर विवाह मी तुम दोनों का होना सहज, साधं 
ही, सम्भव नदी रौर युकदमा भी चलने वाला दै, तुम्हारी इस 
विपत्ति में मेरा हृदय सदातुभूति से छलकता हुआ; वरवसः प्रच- 
ख्ड वेग से तुमारी चोर भागा जा रहा है । 


राज मेरा सारा दिन नष्ट हो गया । सूये की रर्मियां खिड- 
कियो के शीशो से कमरे मे चारो श्रोर अपना कन्जा जमती जा 
रही है । मै खाज बाजार जाने को थी, कल पंडितजी की व्षेगांठ 
है, उनके लिए चं प्रजेन्टस लाना चाहती थी, वच्चो के लिए 
धोतियां लाना चाहती थी, अपने लिए भी सारियां कुष लेनी थी, 
किन्तु अवरम कैसे जा सकती हं, जव कि एक, जिसको म प्यार 
कीटष्टिसे कभी देखा कसती थी, जिसके प्रेम सलिल से कभी 
मेरा यह हृदय क्लावित हुमा था, जिसके प्रेमाग्नि से दीप्र स्तेह- 
मय, व॑द्रानन को देखने के लिए कभी मेरा हृदय-समुद्र उमड़ा 
करता था, इस तरह से संकटं मे पड़ा हा है छरीर जिस समय 
कि समाज मे चारो नोर उसी की चचा है, किन्तु हृद्य रखते हुए 
भी कोई उसके साथ सहातुभूति प्रकट करने का साहस नहीं कर 
सकता श्रीर न उसको श्राश्वासन या सलाह देने को ही उसके 
पास फटकता दै । 
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विह्यारो 1 तुमको वह्‌ अन्तम प्न याद्‌ द्‌ जसद्रिन तुन्दार 
नृतन र्गीले वृददार रूमाल को मनि श्चपने श्यांयुख्रो म तर कर्‌ 
दिया था, जिस दिनि मेने वहुतद्ीक्रोय मेतुममकदा थाकि 
तुमसे निवाह्‌ उुश्छिल दै त॒म्दारे साय कुद मी व्यवहार स्खना 
नितान्त असम्भव है श्रौर तुम मेरे पास मतश्याया करो वह्‌ 
दमाल चव तक मेरे पास हं । मेरा पारडर वाक्र्स उ्मीम्वेधा 
दा है, चयपिर्मे यह भूलदी ग्डेथीकियद्‌ क्रिमकादंश्रार 
केस श्यीर कव ते इस प्रकार मर साय रहन लगा 1 श्चाज्ञ समा- 
नवार पत्रो मे वुम्दाय सदर युखडा देख वद सव वते याद्रश्रा 
गहं । इस समच भी तुममें टय चधने बाला सादये ‰ श्रीर 
तुम्हारी चतस प्रियनमां क युषवुध्र खोकर पागल दौ जन पर 
मुमक्तो तनिरु भी आश्चयं नदीं ) जिन्तु यद्‌ तुमने घोर पाप 
क्वा हं, यद्‌ तुम्दाया दी नटखटपन दै तुम्हारी दुता चौर 
इसके लिप तुमक्तो दंड भी मिलना चादिण उस्र कदने मे मुमको 
तनिक भी संकोच नहीं । 

म पत्र लिख रदी हं, सम्भव सोच कर किं इस समय 
भी वु्दारे सायकरिषीको सहाबुमूति है छर्म तुम्दरि संवन्य 
में चिन्ता कर रदी हं तुमको ये संतोप दो च्चीप्यख मित्ते 1 मे 
दर से भ्राथना कर्‌ रदी दं न्यायालय तुमको यडा दी दर्ड 
देकर शांत दो जाय 1 यद पत्र सम्भव दै एक स॒दृर जंगल से चती 
इद परतिष्वनि चार आवाज की माति तुमको प्रतीत दो, संभव ह 
ठम यह भी सोचने लगो कर दम दोनो की प्रेम-कदानी इतनी दोर 
च्या हुड, इतनी जल्दी च्यो समाप्त दोगदर 

मुक्ते वये न दोगा यदि तुमको उस सथ्याकौ भी याद 
श्राजाय जिस दिन मं तुमसे नारा थी, तुम से वोल नदीं र्दी थी 
शौर चवरदस्ती बुलवाने की चेष्ठा में तुमने मेरा दाय इदखा दिया 
था । किन, विदारी ! ण्सी चोट से छुख-स्वप्नों का न्त नहीं 
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इमा करता । तुमको उन कटु वातो की भौ याद्‌ आती होगी जो 
तुम अपनी इच्छा के यनुद्रूल सुमतो चलाने के लिए कभी कभी 
का करते ये 1 छठ जाना, घर वैठ रहना, हप्तों न आना, मेरी 
चराचर वाली सखी सदेलियों के यहां दाजिरी देना, डा की अग्नि 
में युलसा कर सुकरो अपते अनृङ्कल वनाने को कोशिश रौर मेरी 
कठिनाद्रयों पर युच्छराना यह सव तुम को याद्‌ दोगा । किन्तु सच 
मानो तुम्हारी इन हरकतों से भी मेरे भवो मे न्तर नदी पड़ता था । 

वाच यद्‌ किंहटम लोगोमेसेजो जीवन की नादयशाला मे 
रंगमंच पर स्वयं पत्र वने दोते हं उनको तमाशाश्रखली वहूत कम 
दिखाई देता दै, वे तमाशा देखनेवाले, तमाशाई न शोकर सुद्‌ 
तमाश्ता दोते दँ ओर इस तरह ङ देख नदीं सकते । मे भी तुम्दारे 
समान दी प्क पत्रकेल्पमे थी; इसीलिए मेरौ अखे देखते हुए 
भी छ्य नदी देख सकती थी । तुम्दारी चटियो ओर कमियो से 
वड व्यया होती थी, किन्तु इनके कारण जस भर कम प्रेम तुमसे 
मे नदीं करती थी । तुम धुन ओर चिड़चिडे थे, कभी कभी तुम 
वड़े निर्दयी हो जते थे, दन्तु यदह सच होते हुए भी किसी समय 
तुम्दारी आकयेण शक्ति कम नदीं दोती थी ओर तुम सदा प्रेसपात्र 
ही दिखा देते ये । सच जानो, मै इन सव च्रदियो के होते हए 
भी तुमको मन-मन्दिर का देवता सदा के लिए वना लेती, वड़े मेम 
भाव से वुम्दारी सदा पूजाकरतीः तुम्हारे दी सुख को सुख चौर दुख 
को दुख मानती, यदि विधि की विडम्बना स सदसा एक दिन तुम्हारा 
एक दृसरे ठ्यक्ति के प्रति निदेयता का सुमक्तो पता न चल जाता । 
यह एक आग्धैयजनक सत्य है कि एक स्री चपने प्रेमी के हाथो, 
उसके द्याया की गै कितनी ही निदंयता को खुशी से सहन कर 
सक्ती है, किन्तु जव वह देखती है किं उसी निदैयता का कोई 
दूसरा शिकार है तो उसका तङ़्पना देख कर खी के सामने तुरन्त 
ही उस निदैयता का वीभत्स न्न स्वरूप खडा दोजाता है, चौरः 
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उस समय वह देखती 2 कि चह क्या है, शरीर क्रितनी श्चकम्य है । 
तुम यह भी जानलो कि जिस दिन तुम ने “ललिता की कथा 
समसे कदी उसी दिन मे मेरे रद्य मे तुम्दारे लि तनिक भी प्रेम 
या सेद शेष नदी रहा । मुक इम समय भी तुम्दारा गवं सहित 
यह कथन याद हे कि वह कितना तुमे प्रेम करती थी, ठुन्दारी 
म्रेम-भरतिमा फे सामने उसने क्रिस प्रकार से श्रपना सर्वस चपंण 
कर दिया था श्रौर फिर भी तुमने उसका कैसा त्याग किया शरीर 
तुमने उने किस तरह विसार द्विया । तुम यद्‌ श्चनुभव टी नदी 
कर रहे ये किं तुमने कैसा वोर श्रत्याचार किया, श्रौर जिस 
समय मेरे मामने वेढे तुम यह सव वखान कररदेये, प्रम का 
पड़ा हृ्रा पद मेर अंखो से उठ गया श्रौर स्वच्छ खुली हु 
खों से प्रथम वार ने तुमको देखा शरीर पद्धिचाना । इस नाटक 
मे मेरा कोड पाट न थाः इस समय णक दशककेदीरूपमेर्मे यी 
चीर मने तनिक निकट मे तुम्हारे दय श्रीर तुम्हारी आत्मा 
को देखा । मने देखा कि पत्थर की तरह वह सख्त दै शरीर सदा 
दिम से ठके हण केलाश की भाति वह प्रेम ओर उष्एताविदहीन 
&ै। उस कए के वाद से मने तुम्दारे साथ उदारता का व्यवहार 
नहीं किया शौर तुमको कभी किसी वात के लिए माफ भी नही कर 
सकी । तुमको याद्‌ होगा किं दूसरे दी दिन भेरी तुम्दारौ कितनी 
हाय हयाय इई थी, क्योकि एक महासाधारण सी तीखी वात तुमने 
समको कह दी थी। मँ रेने लगी श्रौर हजारों कटु वाति भनि 
तुमको कदी थी । मैने कोध मे सव कृच तुमको कहा था शरीर 
यह भी क्‌ दिया था कि ओँ तुम्हारे सम्बन्ध सें कैसी केसी वीभत्स 
चाते अरव सोचने लगी हूं । तुमने पूया था कि खियां इतनी विवेक- 
विहीना क्यों इश्मा करती है, तुम ममते वहस करना चाहते ये, 


किन्तु मेने एक न सनी श्मीर तुम कोधित्तष्यो जोरसे दरवाजा 
वंद कर चज्ञे गये । 


ललिता की कथा याद्‌ करो । मँ तनिक भी कटु नदी दोना 
चाहती, विरोप कर इस समय मेँ जव कि संसार की समस्त सदहानु- 
भूति की तुमको आवश्यकता है, विन्तु मेरे हदय की रही सही 
भाज्ुकता मुके मजवृूर कर रदी दै किं पने दोनो के मूत-मरेम के 
नाम पर तुम्हारे हदय से इतनी पील जरूर करू" | 

प्रायः पन्द्रह वपे का जमाना गुजरा, याद करो, हम तुर स्वर्म- 
वासी मि० गोखले का व्याख्यान सुन लौटकर चाये थे । ठंड जोर 
से पड़ रदी थी, मेँ तुम्दारे लिए चाय वनाकर लाई थी श्नौर सुम 
= के पास वैठे कोयलो मे छद जला रदे थे नौर सुर 
रहे थे। 

सने पूरा था यह्‌ कौनसा स्वांग दो रा दै रौर तुमने जवाब 
दिया था, जेव में ललिता के दो पत्र पड़ थे, वर्पो से इस शेरवानी को 
नदीं पिना था । मैते उ॒मसे पूष्धा था कि ललित्ता कौन, उसके पतन 
तुम्दारी जेव मे कदां से आये, रौर धीरे धीरे मने सारी कथा तुमसे 
कलवा ली थी । 

उसकी अवस्था १७ वषं की ही थी जव तुमसे उससे प्रथमं 
मेट इद थी । तुम कामरेस में स्वयसेवक बन कर गये थे, वह भी 
स्वयंसेचिका थी । तुमने युकसे बतलाया था किं एक रात्रि मे विषय- 
निर्वायिनी समिति में उसका रूप देख कर तुम मुग्ध हो गये । दुम 
अपने को सम्भाल न सके । तुमने उसका परिचय प्राप्न किया, रो 
उससे भिलने लगे, कोशिश कर छाया की भां ति उसके पीले रहने 
लगे श्रौर अन्त में तुमने एक दिन सुञ्वसर देख अपने हदय की 
चात उससे कह दी । तुमने यद्‌ बतलाया था किं किस प्रकार रो रो 
कर, उसके चरणों पर खर रख; शपथ खा, तुमने उसको विश्वास 
दिलाया था शरीर उससे विवाह का वचन प्राप्न करिया था । तुमने 
बतलाया था किस तरह तुम कलकत्ते मे रह गये, किंस तरह .खे 
उसके माता पिता से तुमने परिचय प्राप्न किया, किस तरह से तुमने 
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उसके माता पिता की रज्ञ प्राप्न कर परीका के अन्त होते ही जून 
जलाई मे विवाह करने का तुमने उते वि्छास्र दिलाया । 
वह्‌ कलकतते मे रह कर विवाह को कल्वना मे लीन हृईः तुम 
परीना के श्यर्थं कलिन येश्चागये। तम श्रपने दृस्तो आर 
पस्तकं मे लक्तिता की युष-वुष भूल गवे ।्रपनौ पृरानी युसइ्टी 
के गेम्तों मे तुमको छदं भी याद्‌ नरा । तमको अपने पुरान 
दोस्तो शरीर परयन शग्रलो से फुरसत न थी, उधर ललिता क 
पत्र तमको तुम्हारे वचनो कौ याद दिलाने के लिग्‌ वरसवरच्रा 
र्भ) नम उमानरारी के प्राथ अपना पटं खेलना चाहत थ, 
विन्तुतम लाचारथ। तुमने घुददी कदाथा किवह काप्रिस 
की, सदर प्ररदैश की प्रेमकथा थी कलेज मे उसका वत्वस्ण 
न शरा! करटौ कलकत्ता, युवाचन्था का प्रथम जोश, शामकी 
मनेमुम्यकारी हवा, चाय शरोर विजली की रोशनी च्रौर स्वच्छ 
नटरता श्रौर्‌ क्य कालज श्र परीता की चकी ! कलकरत्ते का 
मस्तिष्क हीन था, न मादा मोल लेने वाल्ला वह्‌ सौदा दिमाग 
शी श्रा । उसक सिवाय, उसके पत्री रेमे दोतेथे किंक्रिसी 
गसिङ्केय को वेगाना कर दे | वे इतने भदहेपन से लिखे होते 
थे, इत्तनी गलविया उनमे होती थी, विराम इस भदी तौरसे 
दियदहयोतेथकिद्रदय की रसिकता सकड़ो कोस दुर भाग जाती 
शरी । तुम लेखक्र; साहित्य कै प्रेमी, एेसे पत्र तुम्दारे दय पर 
पाला सा क्राम करत थे । वम्हरे एसे रसिक कवि-हदय के लिए 
सी लडकी कर साथ जीवन व्यतीत करना, जो साहित्य से हजासें 
कोस दुर्‌ थी; असंव था! तुम्द्यरा हृदय ललिता से भागता 
शरा श्रीर्‌ उम तरह से तुमने श्नपने चन्तःकर्ण को सममा 
क्िया। 
“ मेनि तुमसे मिन्नत ी कि तुम वचे हुए इकडे को, जो वु्दारे 
हाथमे था युकको दिखला दो; नि प्रथ्वी पर सर शुका तुमसे 
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कटा क्र जुन्त्को उनन्य लिखना म्र दिखला दा, संतारे 
मदन्रा द ललिवाएदहः मेन्या जनृंगी कियद्‌ कौनसीदहं 


क्त कानवेन्ट करी पदो हुदै नभी लड़कियों प्राव. ण्क्रद्ी तरहमे 
लिन्वती ह| 
तुमन कग्रच चन दुक्ड़ासुम्कोद द्विया र विश्वास करो 
त्रा नक्रदउन पत्रक्रोमं भल नहीं सकी | वह्‌ कन्त हृद्य 
क्ग्मन लिखाह्याथा. कसा मार्मिक धा । पक एक शब्द 
इन समव मीमेर्‌ दृष्र् पर खिचित द। श्राज तकं विश्वास 
करा. वमा ममभद्री पत्र मने नदीं पदा 1 उसकी सादगी, च्खकी 
सिना भी चर्‌ सादित्य की छटा क च्रभाव उसी सवाडेकी दाद्‌ 
रेवा था 1 वद त्राव्मा कार्चत्न्र था | पदृत्त पते मुमे मालूम होवा 
या कि उस्र दाथ तुन्ार आलिगन = लिए वदते आ रं ह । तुम 
उक प्री का जवाव नदी सजत थ, ठम उसे पत्र नदी लिखत 
य; वुम्दारी चप स वद्‌ मर्माहत दा र्टधीथी, मादम्‌ वेत्राव 
विना जल की मद्धली की भाति चह तड्प रही थी; उसको तड़पन 
उसकर प्रत्यक्त शब्द में ध्वनित थी! उसने लिखा था--“्सी 
ममरव मेरे द्र्य में यह भाव उठा था किं कदाचित्‌ तुमन दमको 
विसर दिवा । इस ख्याल स ही मेरी कैसी दशा हुदै । मेरा ग्ला 
तह गया, चिग्बी वंच गह. चौर वग नू प्रचंड्वेग से चद 
ड़ । प्रियतम विदारी ! देसी त्रनार््रो से युक को वचाच्मे। 
श्रगर कदं देता ह्या, तो विश्वान कयो, मँ जीवित नदी र 
सकी 1 मे सचि्यों सव जानती हेः म उनकं बीच क्यायुंह 
दिला्डगी" । अन्त मे उतने लिखा था कि तुमको जिसस्यकी 
नारी पसन्द थी उसी रंग की सारियां आर जकट उसने किननी 
दी वनाद द इसलिए कि तुन्दार सामने उनको पिनि कर बह 
वुम्दारे प्रेम खलिल मेँ स्वान कर सके! 
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सोचो तो, श्रगर इस पत्र मे ठीक ठीक विराम नदीं दिये गये 
थे, अगर इसमें गला रधने कौ जगह वैठ गया था, श्रगर इसमे 
पू वरस चद्‌ दौहेये, चिग्धी वंध गहेथी, तो कदोका 
आसमानद्रट पडाथा? मतो कतीह कि हजार कमिर्यो के 
होते हृए भी यह्‌ पत्र गदँ या इवालाडं चौर इलोद के सर्वोत्तम 
प्रेम पत्र के वरावर दी रखा जा सकता है । धिग्घी वन्धनेसेदी 
तुम्हारी रसिकता को राधा पर्वा, तुम्हारे वनावरी प्रेम को 
किनारा कसने का कारण मिल गया । खु हो । अगर तुम अपने 
अदभाव श्रौर अपने वड्प्पन के जोश में अन्धे न होते तो तुम 
देख सक्ते थे, कि पत्र हृदय के र्त श्र प्रेमाश्रु से लिखा 
ह्र था श्नौर विरामो के स्थान हृदय के चीक्तार शौर आत्मा 
की पुकार से परिपणे थे। सोचो, यदह सव होने प्र भी तुमने 
पत्न का उत्तर नहीं दिया था । 

मेे चुनौती देने पर तुमने कहा था कि च्रपनी चप्पी से तुम 
उसे सममा देना चाहते ये किं तुम्हारे भाव बदल गये है ्चौर 
तुमको उसकी तनिक भी चिन्ता नदीं है । 

अपनी चुप्पी से ? विहारी । क्या इससे भी अधिक हृदय- 
विदीन उपाय सत्य के प्रकट करने का श्ौरदहो सकताथा१मैँ 
ज तक ध्रपने को यह्‌ न सममा सकी, कि तुम्दारा सा खिलाडी 
जो क्रिकेट, हाकी, फुटवाल से लेकर, ताश के खेल तक मे किसी 
वरह की वेदमानी शौर धोखा पसन्द नहीं करवा, प्रेम मेँ इस 
तरह से धोखा देना कैसे गवारा कर गया १ खु समम लो, किसी 
खी से यह कदन कि व तुम उसे प्रेम नदी करते, वास्तव में 
उससे विश्वासधात करना चौर उसे धोखा देना ह । तुम्हारे 
हृदय पर ठ्दारा काव नदी, तुम किसी से अवदस्ती 
मेम नदीं कर सकते, विन्तु तुम चुप्पी को वचा सक्ते दो, 
उस दूर स्ख सफ्तेदोः चुप्पी, भयानक चुप्पी क्षणो को 
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चर्योकःल्यदेदेतीईश्चीर करितनोदीकौ जीव्न-नीक्राकोमरेम 
समुद्र को पाषाण-शिन्नात्रों से टक कर नव्ट-भ्रष्ट-कर देती है 1 
हमारा ठुन्दारा प्रेम; तुम कते थे, दूसरा है । चह युवावस्या 
छा प्रथम उफान नहीं ह । तुम क्वे थ हमतुम एक दी शहर 
मे रहते ह, रोच कालेन मे, कालेज के बादर, घर में भिलवे 
है । एक दूसरे से मले प्रत्नार परिचित ह, जवानी के जोश्च श्रौर 
भावुक्तता पर नदीं वरन्‌ धिवेक की नीव पर हम लोगोंकाग्रेम 
स्थित है। बिजली की वड भड्क, कलक्त्ते कौ सन्ध्या को 
मनोयुग्वकारी हवा श्र नवस को उच्ु"खलता चनौर तच्छ 
न्दता का इसमें दाव नदी ह । ओख खोल कट, सव्र छदं देखते 
इर, दोश मे, वेघुव नदी, इम लोगों का विवाद दोगा श्र हम 
लोग इसलिए सद्वा चुखी र्दे, किन्तु मेय हदय ङ्द श्ीरद्यी 
कहा छरवा था । मेय छद्रय किसी वरद से यह मानवाद्ीन 
याच्रिजिख मुव्यने रेते पत्रक) उच्तरन दिियाद्यो, उस 
साय सुललो-लोवन व्यतीत हयो सक्ता द! इस घटनासे मेरे 
हृदय मेँ सच जानो, तुम्दारे लिए तनिक भी प्रेम नदी रह्‌ गवा 
या! यदं मत्त समम्तो किमे च्पने द््टय की विश्लालवा प्रकट 
कलने क लिए यदह सव कट राहु । “लाला? क व्याक्ताव 
सुल में मेरा कोई स्वायं न था, उसको मे जानती भी 
नथी, य अगते दी खार्योःकीर््ासे प्रेरिवयथी, मँ 
यह्‌ देख रही थो चि जो मचुध्य इतना निदैयी एकके साय द्धो 
सक्वा दै, बद दसरे के साय श्र मेरे भ्रति भी उसी प्रकार निदेय 
हो सक्रना दै ! चच मानों ललिता के प्रवि तुम्दरे व्यवहारने मेरे 
ददयकोप्रेनाम्नि पर मनो वफेकाकाम कथा श्रौर वहसदा 


1 
म दुम को दोव नदीं देती । कितनी दी वातों मेँ तुम आदरणीय 


च्रीर सर्वोत्तम ब्रेमके पात्रये; तुमरे वड़ी चक्रपण शक्तिथी, 


कि तुन्दारे जीव्रन में च्तिनी दी ललितार तायं" पानी ॐ चुलद्ुलोा की 


समान पदा दरे दगीश्यार्‌ मिटटी दंमी्यांर हरएक क वार्‌ मं 
तमने प्रपते तके से च्पनं अन्तक्स्णको बोघद्‌ लिचादगा। 


क, 


विहारी । वम नीं जानत चि संसार्‌ में सख च्वप्नोको नष्ट क्ररने 


चाली सदो ही गलत विरामो वाने पत्र क नमान दी श्चन्य चते 
भीद। 


चिन्त्‌ विदारी ! यद वृम्ढारः दी व्वक्छिगत दोय नदी । चद तो 


संसार के समस्त मर्दों की वर्पोनी है! दुनि्यो के समन्व मँ 
श्मपने अभिमान मे इतने चृर होते हः शौर अपने क्रो इतना वडा 
समग्ने हक्रिवे किसी स्व्रीकेसाय कपाही वजा, दीन श्र 
कुया व्यवहार स्त्यान ऋः च्सेवदक्रिननादी क्ष्टक््योन पै 


चार्य, वे नमन्ते द्‌ कि उसके समन्त मावा उसको 
उनके एक चुम्चन मे मिल जाता ह 1 यदी नदीः तुम्दारे दी नमान 
संनार्‌ के ससस्व मर्दोकी दस्रा यद्‌दईुकि वह प्रयमदी प्रेम 
छत हं अर प्रथम दी लड्कर लग मी हेते द! 

१वहारा ! अदुनव तुस्द्‌च क्र ह्म सत्क चन्यं 
द्‌। ओर इन संमार कर विचित्रता भी ई 1 यल पवित्रे भुर 
निष खि के प्रेम मे प्रागल दता इ 1 निकर चयो मटापयिनत्र 
सद्युत्यो ॐ चरणों ये खेलने को दीवानी दोजाया करती है ! 
लन्वे पुन्य वीनी लियो के श्वर चृम्बन ॐ लिए मजनू दज 
ह चीर चीनी जियो ताड ने लम्वे पुख्य क वचःस्यल पर यखने 
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सोने के लिये लैला कौ भोति लालायित होती ह उस संसारम 
यह भी यान रख, मूर्खो का विवाह प्राय. एेसी बुद्धिमती खियों 
सेद्दोताहेजो संमार पर राज करते की कमता रखती है जीर 
चतुर छयिद्टानों को फसी सियो मिलती हैः जिनको सिवादाय 
करने के कुद श्राता ही नी । विदारी ! संसार विचित्रतामय दै 
रोर इसकी सवसं वड़ी विचित्रता यही ह किं यहो शेप भाग, 
छोर, विलुल्त विपरीत शरीर विरुद्ध ( ए171188 ) प्क दूसरे 
मे मिलते ह, ण्ठ समन श्चोर सदश जीय ( 211111168) 
करोडोमेण्कद्योदी मिलते हं। 


च्यने"पुराने प्रेमियो श्रौर चश्रपनी प्रेम-कद्ानियो पर कभी 
कमी सें विचार क्रिया करती हू, कभी कभी किसी किसी के वारे 
मे शंक उट जाया करती है कि उसको किंस श्रेणी मे रख । 
तुम्हारे सन्वन्य मे, विदारी, मेने बहुत विचार कियाद श्रौर 
तुम्हारे समस्त गुणों रीर वगुणो को सोच कर ओने मुम्हारे 
लिये ( 062; 020 70212 ) “डियर वेड मनः की उपाधि 
निस्वित की दें । तम्दारे अल्दडपन मे तुम्हारे दय कौ सुङ्कमारता 
श्रीर्‌ विचित्र गृदुलता का अच्छा समिश्रण दै, शरीर तुम्हारी निद- 
यता रसती प्रफारकी दै जैसी उन लड़कों की होती हेजो अपने 
स्नेह के पाले तोते या मेने फो सता कर ही खुश होते हैं । 
विदारी । “कंच चद्कर देखा धर्‌ घर ये ही लेखा हस सव 
जसे फे तैसे है, कमि्यो फे केन्द्र है, न च्च्य, न दुरे हैः चीर 
सचपृदधोतो च्रच्छः वुरेमें चार अगुल काहीत्तो फकेद। 
अक्सर ममार मे बुरे मलुष्यो का बहत ही सुठर द्रव्य ठेखा 


& "कहीं कटी गोपाल की; गई चोकड़ी भूल, 
काचुल मे मेवा कियो, चज में कियो वचूल्ल | 
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गयादहै, साथ दी क्सर अल मनुसोंकाएकं मिनद भी साथ 
रस्य दौ जता ह । 

“द प्नोक किखको च्म दिकारत से देखिये, 

सव्रहम सेह जिवादा कोदम से न्दी 


तुम सहज दी मेँ ठीक दो सकते हो अगर तनिक तुम यह 
सोचन लगो कि जीवन उत्तरदायित्व-पृणे है ओर उसके दायित्व 
का वहन परमावस्यक है । 


णक समयमे में यद्‌ सोचा करती थी किं तृम जीवन के उत्त- 
रदायित्र को अनुभव करने लगोगे । अक्सर कल्पना मेँ मे तमक्रो 
विस्तर पर वैठे हये, एक पने ही छोटे संस्करण को देष्वर को 
भ्राथना सिखति हुये देखा करती थी। मे चित्रित करती थी किं 
त॒म क्‌ रहे दो “इष्वर मुनुवा को अच्छा वालक वना दे, तुम 
भौ चडी गम्भीरता के साथ इसकी चच करियाकसरते थे, मानो 
पलने पर पड़े हुये वालक को अचय होने को अरूरत दहै । 

खष्टि के आरम्भ स स्व युगो मेँ रौर सभो प्रदेशो मे वयस्क 
बुरे मद्यो ने पवित्रात्मा खुन्दर वालक्रो को एसी शिता दी है, 
फिर मी आश्वर्यं हे कि दधोदे ल्के नटखट होते गये नौर बद 
घोरे धीरे सुर गये । 


म त्र्ाकरती हू कि तुम्हारे ख्म्यन्ध मे भो यदी सत्य चरि- 
ताथ होमा । 


दुम्हारी- 
मनोरमा 


परम स्थायी हो नहीं सकता 


मनोरम्ण-वास 
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द्ल्रात्मनः श्रीविनमन वीचि, मानत्रधनम्‌ । 
कन्या विचम्मखुन्‌ वचि च ताराम्‌ पिव मन्त्‌ ॥ 
(गदि रस्यम्‌ ) 





[ब [१ [क क ग्रेन नामी क ४ # मोटन 
विद्रा" रच्छ धरन; गप्रा; मादनः 


स्वभाव. वमर सचत द्ोगक्रि न्व मन 
त्रिया ऋ चन्वन्व मं उनने तेच्न्वग दियदंनाक्मम क्रम मन 


2॥८ 
स 


ध्यः कानी श्रात्मनः प्रीनिडनन; योप्रिवाम नाम्‌ गगवरधनम्‌ 
ञ्न्या विन्न, कन्या खाच््यं 


त्रिदौ वेत्‌ 17 ( रव्िर्दस्यम्‌ ) 
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बहुत सोच समम कर अपने पति को. दूँढा तथा पसन्द किया 
होरा, मेरा पति सवुप्य-विशेष होगा श्र उसमे प्कमी च्रुटिन 
होगी, किन्त तम ल्लोगों को यह युनकर श्राश््वय शोगा क्रमेर 
थेडितजी के सम्बन्ध मे फेमी कोड भी वाच ठीक नदी द वह बहुत 
ही साधारण मतुष्य ह; उनम को$ विशेषता नही हे; साथ दी 
त्रदियों नीर कमियों का उनको मजसुत्ा यरा मंडार कल्य ज।यतो वेजा 
न दोगा । साधारणतया वह्‌ दृष्ट पुष्ट, मदर, सुडोल मयुप्य ह, 
भले प्रर क दै मीर मले यदमी ह । उनके पास्त म्या श्यधिक 
नदी, साधारण स्थिति के मचुप्य है च्नौर परिश्रम कर श्पना 
जीचन निर्वाह करते दै । जिस सभय मने उनको प्रथम प्रम देखा 
था उस समय भी उनकी यदी स्थिति थी चौर श्राज भौ उनकी 
दृशा यदी हे} एक वात शरोर कदू, मने उनके त्रम मे मत्तो 
विवाह नदीं किया । कम से कम वहप्रेम वेसा पागल कलन वाला; 
श्रलयक्रारी, चिद्यतत सचार करनेवाला या मोद्यान्य करने चाला न 
याजैसाकितमलोगोमेसेकिसीकि्तौीकेप्रति मेरे द्य मे 
कमी शा । इन पतिजी केलिर मेरे ट्य मे शुर शुष्ट मे णक दुसरे 
ही प्रकार का प्रेम था रीर वह था उस प्रकार का जैसा माताच्यों 
के द्रदय मे श्चपने दोटे पेट पोद्यनवाल वने के लिग् हो जाया करता 
2 जव ये उमे च्छा वननि की चेष्ठा करते चरते निराश दो 
प्रयत्न करना द्छोड़फट चुप वेठ जाती हे । पंडितजी मे त॒म लोगों 
की चयेक्ता कोट भी विशेषता नही रै, वरन प्रेम को शच्छो यां 
भावौ द्रास प्रगट करने मे, प्रेम की भाप वोलनेमेयत्तप लोगों 
करा मुकाचला करस्ना तो दृर्रदा, तभ लोगो मे वहूत पिय हए 
ह, वन्त॒ त॒म लोगों मे यह असुभवदीन नही द तुम लोग 
कालेज मे पटने वाले या कालेज से ताज निकले हर्‌ थे, किन्त 
यह दुनियासाच चीर दुनियां देखे इण । इनकी चत्र भी तम 
ल्लोगों से अधिक ३ । यद्‌ न ममम लेना कि किसी तरह मे यद्‌ 
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बडे ह चा इनकी उम्र ठल चली दै । जैसा कि य उपर लिख 
चुकी हँ यह खासे ष्ट पुष्ट ओर युवा पुरुप दहै, प्रात स्नायी ईँ 
चीर सदा ठ्डे पानी से स्नान करते है । छः सादरे छः वजे तक 
स्नान ध्यान मे छुरी पा चद्‌ अपने काम मे लग जते है । यह भी 
वतलादरं कि जिस तरह से स्नान श्यौर भोजन नित्य नियम है उसी 
तरह से १५ मिनट कसरत का करना भौ नित्य नियम ही दहै। 
संसार मे कछ दोजाय पंडितजी कसरत करने मे आलस्य श्रौरः 
नागां कभी नही करते । (कसरत ही की माति यदह आम चर दुग्ध 
केभीप्रमीरैः कृं दयो, कदी ते अगर शरास मिल सक्ता है तो जरूर 
खायंगे, पेट भर खा्य॑गे) इससे ततम लोग यह समम सकते हो 
कि दिनका आरम्भ सन्दर श्चौर मेरे पति के योग्य दी दोतादै। 
इनमे किसी प्रकार को कोई गन्दी घुरी याव्ते है या नही; मैं कट 
नदी सकती; किन्तु थदि दो श्रौर दिखाई ठेने लगे तो बह मेरे 
छअसंतोप या नैराश्य का कारण नही होगी, स्योकि मेने विवाह 
करने के पटिले असाधारण वातो रौर युख स्वप्नो की शादी 
नदी की थी । मैने एक मदासाधारण, जैसे संसार मे प्रायः हु्ा 
करते है मनुष्य ममन कर ही इनसे विवाह किया था । मैने इतना 
ही रेख लिया था करि यह हवा के फोको के साथ उड़ने वलति नदी 
है, दुनियां देवे, श्चुमवी; स्थिरप्रकनि रौर समकदार ह । प्रात. 
स्नायी श्यौर एक निर्दिष्ट अपने दी नियसका घड़ी की सुद को 
मति पालन करने वाले है, अपना भला वुरा समते हे, विचारों 
करो रखते है शौर उनके अनृमार कम मो कर सक्ते हँ! मेने 
भीदेख लियाथाकरिं यह एक वहुत दी साधारण मदुप्य ह) नन्वे 
फी सेकड़ा च्याद्वि पुरुप की ही विशोपताच्रो वले है, किन्तु मेरे 
दद्य के निर्मित साचे में पृणेख्प से ठल जने मे इनको विरोध 
या आपत्ति न होगी केवल गर मै वुद्धि अर विवेक से णसा 
कर सक्र । नुम ज्लोगो को चह भी ध्यान मे रखना चहिये किंः-- 
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च्मीर दूमरो के शासन की शक्ति है, उसकी स्व से सहज 
किन्तु सव से कठिन परीक्ता यदी है । तत्प यह किं इन वानो 
पर हम लोगो का प्रेम स्तम्भित नदी है ओर इस तर्द 
मे उसके जल्दी फीके पड़ने की सम्भावना दम लोगों ने दूर कर 
दीदहै। मे यह जानती थी कि रूप श्रौर यौवन नाशन्‌ है, वदने 
के स्थान पर हजार युलम्मेवाजौ पर भी यह क्षीण टोगा, पुरुप 
की कामवासना नित्य के सहवास से श्रौर उग्र के तकारे से कम 
होगी, साथ ददी इसकी श्रधिकता स्वास्थ्य के लिए ्ानिकर होती 
है, इन्दी वातो को ध्यान में रख कर हम लोगों ने इसे कम मह- 
त्व प्रदान किया । हम लोगों ने स्थायी प्रेम, स्नेह श्चौर मित्रता के 
लिए एक दूसरे की पनी शक्ति के अनुसार सेवा करन निरिचत 
किया, सद्‌ दूसरे का हर वातो मे, हर समय में लदा रखना 
निरिचित किया, यदी नदी, पनी शक्ति भर दूसरे की आवश्यक- 
ताश्नो की पूर्वि रौर दूसरे को प्रसन्न रखने का हम लोगो ने संक- 
ल्प किया रौर दोनों का एक दूसरे के प्रति सिद्धान्त यदी रहा 
{ 00441107] 8८71618८ >) चिना च चरा केपूरा 
्रात्म-समपण । एक वात श्नौर कह दूँ» मेने यद नहीं रवा रखा 
कि आध घटे मे वद्‌ दजेन वार मेरा चुम्बन करते, या घड़ी घड़ी 
मेरा सुख निदारा करते । इस कारण से अगर सौन्दयं कम होने 
पर या समय की गति से वह मेरी ओर से इन वातों मे उदासीन 
देगितो मेरा हदय ट्रटेगा नहीं रौर वह्‌ भग्न ह्यो वैठने नदी 
लगेगा । उनके सामने हर समय मँ गुड़िया मी नहीं वनी रहती 
च्मीर न रंगी चगी इर वक्त वनी दी रहती हूं । उन्दोनि सुमे साधा- 
र्ण सादी धोतियों मे घर का काम काज श्चौर प्रवन्य करते देखा 
है, तरकारी वनति नौर श्चारों के घडो मे पड़ हए मेरे शाथों को 
देखा है । मैने यथाशक्ति श्चपने अरखली आत्मा ओर अपने 
रूप से उनको परिचित करा दिया दै, उस रूप रट उस आत्मा 
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से जिसे वह्‌ निस्य सुबह श्रीर दिन मे हर समय काम काज करते 
देखेगे ! हर समश उनके सामने होने के पिले मै शीरे के सामने 
नद होलियाः क्ती ! इन बातों के सम्बन्धं मे मने केवल 
सफाई योर पवित्रता की रोर दी सद्‌ा ध्यान रखा दै । मै सग 
बहुत ही साफ कपडे पहिनतो ह, इसलिए नहीं कि चट उससे 
भरसन्न हो, मै पहिनतो हू इसलिद क्योकि गन्द कपड़ा का 
पदिनना शरीक रौर मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिक्रर 
है, स्योकिं करो का मैल नागवार न लगने से, अत्मा का 
्रैला दोना मी एक दिन सह्य सक्रताहि श्चीर इसलिए भी क्योकि 
गन्दगी सुक्को खयम्‌ पसन्ड नदी । 
भ्रंद्र छत नदीं बाहर करट दूर दूर” 

की चै पुजारिन नहीं । हा, वह स्नान करने के समयः, जैसा 
परयेक सभ्व स्त्री को चादिए, टका टिक्घुली अलर लगती हु 
श्नीर पने शरीर की र्ता के लिण्श्गार जरर करती ह" । इसी 
कारण से क्यों क्रि जनी हु कि देविलः कर्सी-मेज वगैरह भी 
साफ-छुथरे चौर उनकी पालिश ठीक स्दने से शअधिक दिन त्तक 
मजवूत चौर अच्छे रदे 1 हु, इस वात _का जरूर लिया 
रखती द्र कि जो उनको अप्रियद्योया उनको श्रियनहो वह 
काम में नही करती । जो उनको पसन्द न हों उन उपड कोर्मै 
कभी नहीं पदनती शरीर न उनकी इच्छा के विरुद्ध अचसर्ण ही 
करती द । रत्रिं का श गार उनकी इच्चोयुद्कल दी होता है, सारियां 
या पहने जो उनको प्रिय है या जिनके लिए उनका श्राग्रह्‌ रहता 
दै, उन्दी को सद्रा धारण करती हू ! एक वात श्री कड दं, अनेक 
स्वं बाहर जने के समय, व्याह शादियों मे, दावतों मे, मेले- 
तमाशे मेँ जने के समय सुन्दर से युन्दर भडकीले, चमकीले या 
चमकं दमक वाले कपडे चीर गहने पहनती है , अपना सर्वश्रेष्ट 


परियो को सीख ॥ [ १११ 


उन्ही 
छरती दरू । जो जवर केपड़्‌ निस रात्रिम सुम् पहनन ने टोते ते ह) 


उनक्रा दनि मया साम काच्चपन ङयनामार्‌ म सुसखाज्जत कर रख 


दती द्रं चार्‌ रा मं पंडिवजी क कमरे मे अने के पिते उन्न 
घार्णकरलेवीहं 1 रात्रि मे ही या सुवह तक वह्‌ उतर भी जति 
ह | म॑ने प्क विचित्र प्रथा नोर की है, चाहर जाते समय 
तो चार सौच्यीर पांचमौ की सास्यां पहन नर 
जायगी; चिन्त पति को, उन्न उन सारियो में देखना भी नसीव 
दता! जो सासियो का देनं बाला चीर गहनो का बनानेवाला 
वदी उनकी चेटा च्चार खेन्दये को देखने खे वंचित रखा 
जाता ह । पक वाव च्रीर कद्‌ दृ, सिया अपनी शोभा भङ्कीली 
सारियां जीर गहनो से दवी रहने मे सममत है, मँ इसके विपरीत 
इसकी च्रोर अधिक ध्यान रखती दहं कि सादगी अरः 
अचदावनापन किसे है १ कनसी चीर किसस साथ मेल खाती 
दै? श्रोर क्मसेकम वोक लाद कर अधिक मे अधिक शोभा 
मे केे प्राप्न कर सक्रती ह ? 
*'्द जवान दुद्‌ जवानाका 
सादगी गहना ई इस खिन के लिए 
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चेष्टा की द एकः दौ वार उनके दृक््तर स स 
जव कि वह अनुमने ये, क्रान्त ये, खीजे हुए ये या 
रदे थ । मने चौवीख च्रं 

शि मे भी उनको देखा ह । इस कारण से तक्ियि पर 
उनके गडते हण बालद्रार गालो को देख ओँ विचलित नदी 
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यह मव चानं नम लामो क्रा मदा लावाग्गर तयाव. 
नाचम्ना जी दन्य कणन वानो, सांषारि परार स्वगव नदीं वरन 
परश्यीतन् छी प्रतीत रोमी, तुमम्‌ णकः कमय तमः युकम्‌ चह 


क = = 


श्रभियोग लगायगा कि पटिनजीमें सगविश्रान नींद उनम 
प्रेम नहीं कप्तोश्रीरस्यर छिधिनास्वर्गीय प्रेम प्रेरित द्रुण्‌ 
रमते उने परिवाद उपलि । मेप जधावदननाद्रीदैकरि चद 
किमी न सोचना निमन श्रीर्‌ गलन दोगा । म पंडितजी का पृं 
विन्वरमकली ष, मेय रनर प्रति श्रगाय म्नेदमी हैिन्तुर्म उतनी 
मुनी किम मानवद्धय समी स्वनेमुखीकामो विवासं 
कष्ट" । नावरे चद्‌ मी जाननीद्रं किच ( ५114) जंषली; 
श्रनियरमित, शङ दीन, पागल करने बाला, सर्यनागराक प्रेम जो 
्ेमीगण्‌ एक दूसरे के प्रति श्रनुमव कग्ते ह, स्थायी रो नहीं सक्नाः 
च्रगर् यद्र म्यावीदोमकेमी नो यद उनी हत्या श्रीर्‌ उन 
खानमाकरदगा। टमारा नोच व्रि्लासदहैररिप्रेम स्यावीद्यो 
नदीं नख्ता जव तक रि विवाह उमका फसा च्पान्तर्‌ न करे कि 
यटप्रेमरीनप्रवीतहो। 

मच तो यदह रि मचा श्रीर्‌ श्रमली विवाद तोतवदही शुर 
हाना ट जव श्चन्य सव मानची मंवन्य यदं चक कि इन्दियो 
पामना श्र उच्छी का मंक्तग ( ऽच्प्द) कप््व्ट्प्‌ 9 
भी खल हा जताई. जव प्मै" चौर न्तुम क शब्दों 
का श्रत्व लाःकम मक्र पति च्रार पत्री के मंनार मे, शेप 
नीं गढ जाता! नंसार के निवामि्यौं ने णक वदी भूल कर 
ग्खाद। टमलामा न ‹ विवाद श्रारः ध्विवाद की प्रथा 
को पव्रायवाचक शब्द ममक लिया ह, चन्ति वास्तव मे चसा 
दि नीं । “विवार काश्य &दो श्चात्मास्रा श्रीर्‌ उनके साय 
हा उनक्र दा शयत का भी परर लय, उसे विपरीत विवाद 
का प्रथा पुम्यं श्रारच्री की श्रासा के नी, चरन उनके 


433. + ॐ 3 + | ५ 
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स्रीतें  श्रोर उनके सामाजिक संवन्ध कोनो पभ्रायः नाम 
मात्र में दी विवाद सदश पवित्र नाम से पकाय जा सकवक 
अयमा लुक्रूल चना देने का निचम चौर आयोजन मात्र ई१ 
सच्चा विवाहः संभव हे, पाधा पुरोहित के शीर सामानिक 
विवादसे चत्य्नदोवानदहो। यह्‌ भी संभवे कि कोरे प्रेम 
खे भी सच्चा विवाद हौयान दो । पाशविक श्ाकर्पस भीदौ, 
भरेम भी दो, दोनों की ध्रक्ृति चौर मच्तिष्क की गति भी पकं 
समान हो करिन्तु फिर मो सच्चा “विवादः दोया नही, दो सक्कः 
नदी, जव त्क कि दोर्नौ मैं चरित्र श्रीर नियमन की शक्ति नदौ, 
क्योकि इन्दी दोनों ॐी सदायतां से जीवन में वह स्वरेक्य, सान्क 
श्रार समता (प्रव०णष ) पैदा दयो सक्ती दै जिसके विना 
सम्मिलित जीवन ( 1"; 17€ ) आर स््र्गीव-विवाद्‌ का स्वञ्ज 
एक शाब्द-जाल माच्र दं ! 


| ३ | 
1. 
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; व्रेम चीर घृणा ( 1.0१ ठ4- 


एक वात मौर भी कद ॥ 
दीके समान दच्यार साथ छ 


ग 9 ४१। ॥ ८ 


॥2७त ) श्रावः आदे बदिन 

"वलते दै इसलिए अगर मै कोरे, अन्धे प्रेम से पागल दो विवादं 
छरती भी वो म एक सम्राद पंडितजी से प्रेम करती, दसरे सप्राद 
से उनसे धृणा करती चर ततवर कदाचिच्‌ दोनों ऋ द्ृदय ङ्च 


दिनों दादण्क दरसरेसरेद्रभीद्ो जाता श्चार यह सव युखमन 
चैवादिक जीधन के लिप विय दोता। ति 
साथ ततम सोमो को इस सत्यको भी सदां ध्यान ध रखना चादिए 


कि चछ्गर्‌ अपनी पत्नी से तुमको प्रेम 2, छीर प्रेमचश दी ठुमने 
उसे प्ली वनाया दैः तो उस प्रेम की सद्दायता मे भी यदि विवेक 
ची दत्य नदय करदीग्ह दतो वैचादिकं जीवन सुखमय द्ये 
सक्रना दै अर जीवन में जिस अदुष्ठान मे लगो, उसी में तुमको 
सफलता भौ परापर दो सक्रती है । 


र 


“ पर्विमीय की अपेता भारतीय विवाह-पद्धति इसीलिए च्च्छी 
-& । यह्‌ सत्य है करि इसमें परिचिमीय सी माद्कवा प्रथम मिलन 
“मे नदी, किन्तु इस की विशेषता यह है कि इसकी प्रीति दिन दिन 
गादी होतो रदती दै स्थायी सेद की नीव इससे दिन दिन मच 
"चूत होती रहती है जव की परिचमीय विवाद मे प्रथम _उफान के 
"वाद भ्म कापर की तरह दिनि दिनि उड्ता प्मीर कम होता रहता 
६ । पंडितजी व्यर्थं की वतिं नही करते, उपयुष्त समय पर उप- 
युक्त शब्दों का ही व्यवहार करते, मेरे सुख दुःख की नको 
"चिन्ता रहती है, मेरी भलाई श्नौर रन्ता का उनको सढा स्याल 
रहता है अरर उसके लिए यथाशक्ति, जो सम्भव हो, करने को 
तैयार रते है, मे इतने से दी पूरूप से सन्तुष्ट ह । मने कभी 
उनकी प्रेम-कथान्रो को सुनना नदी चाहा श्रीर न कभी उन्दोने 
भूल कर उनकी श्चोर इशारा दी किया । किसी के सौन्दर्यं से वह 
मेरे ्मंख, कान, नाक, होट की तुलना मेरे पास वैठेया कटे हुए 
करते हो ते मे नदी जानती श्रौर न इन ख्याल से विचलित दी 
"होती ह, क्योकि युक से चिप नदी किं एक उष कीडस 
ध्रकार की प्रकृति के कारण दी खरी ससार की श्ादिशक्ति प्रौर 
देवी के पद से गिर कर दासी दोगयी । मेने कथी उनसे यह नदीं 
शृूष्या कि किंसने उनको चतुर नायक वना दिया । मैने शुरू ही 
'उनसे कट्‌ दिया था कि इन वतो की सुमते कभी चच न करि- 
पेगा, साथ घी केर मी रेसी वात मुमसे न कदियेगा जो श्राज से 
दश वयै वाद्‌ श्राप उसी सत्यता श्रौर हदय से यमसे न कह 
सके । पति प्राय" यह्‌ सूल किया करते हैँ कि पनी पुरानी प्रेस- 
कथानं को वह श्पनी प्रेमिकाच्यो को सुनाया करते है । इस 
तसह से अपने पूवे जीवन कां फिर वह्‌ रसास्वाठन कर श्रान- 
न्वित होते. साथ ही अपनी प्रशंसा श्रौर विजय की कथा मे 
स्वभावतः उनफे चदा आनन्द मिलता दै, किन्तु वे यह भूल जाते 
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है कि जिससे वे वतिं करते रहते ह, उसकी दशा उन वातो को 
सुनकर क्या होती रहती दै । किंसौ खरी कोभी श्रपने प्रेमीके 
सुखे से दूसयी खी के प्रति उपकरेप्रेम की कथा बडी दुःखदायी 
होती है । किसी दूसरी ल्ली की प्रशंसा भी श्गर उससे पति का 
० किसी [) [1 होती [1 

भरेम मलकता दो; किसी भौ पन्नी को सद्य नकीं होती । पंडितजी 
विशेप रूप से इन वातं का ख्याल रखते है । 


एक वात च्रोरजो हम लोगोमेंतप्रहैउसे भी सुनादेना 
चाहती हं । हम लोग कभी एक दृसरे से कुड दिप नहीं श्रोरः 
न कभी एक दृसर को धोख। देंगे । पडितजी अगर कभी कचहरी 
से उठ कर, किसो मीर्टिगसेयाघरदहीसे शम को कभी अपनी 
किसी पूर्वे परिचिता, विवाहिता खी भित्र के पास गपशप करने 
चले जांयगे तो इसके लिए यदह जरूरी न होगा कि वह्‌ श्चाकर 
यदह कँ कि वे म्युनिसिपेलिटी की मीटिज्गमेथे या कि किसी 
बुजुगे वकील के पास किसी सुकदमे के सम्बन्ध मे सलाह लेरहे 
ये । हम लोगों ने यद्‌ तय कर लिया है ^तुम्दं चाहं तुम्दारं चाहने 
वालों को भी चाहुः" यह्‌ सम्भव नही । मै पंडितजी से प्रेम करती 
हू किन्तु इससे यह सम्भव नही कि पंडितजी के सव मित्नभी 
खमकरो पसन्द हो । रसिक प्यारे, विवाह से व्यक्तियों का स्वभाव, 
उनकी रुचि, प्रकृति नदी चदल सकती । दो जीवनो को विलङ्कल 
एक करदेने कौ कोिरा वेकार दै, धिक्र से श्ययिक जो हम 
लोग कर सक्ते दै इतना दी दै किम लोग ठोनों जीवर्नोको 
अधिक से अधिक एक दुसरे के साथ मेल खाने वाला वनाद 
सदा स्वप्नो मेँ लीन श्रौर आदरं के पी सर उधारे नंगे पांव 
दौड़ते वाले “गोपी! तुमको यह्‌ सुनकर श्रौर भी व्यः होगा 
कि रंडितजी ने ओर हमने विवाह सम्बन्धी चौर वैवादिक- 
जीवन सम्बन्धी सभी चातो पर अच्छी तरह खूत॒ तकँ करके 
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धिचार कर लिया ई श्रौर समी अदुपद्धिक वातो ॐ सम्बन्ध सें 
चछपना श्चपना कर्तव्य तय कर लिया है । गहना, कपदा; गृदस्थी 
का खर्च, वच्चो का प्रबन्ध, हमारा पकरेद खच, नोकर चाकर 
भराय. सभी वतो फे सम्बन्ध मे फैसला दो चुका है चीर सुक्को 
दून यातो फे तय करने मे तनिक भी कठिना प्रतीत नदी इद । 
पंडिवजी इतने स्थिरबुद्धि चौर दुनियादार मचुष्य ह कि एेसी 
कत्पना-विहीन, सांसारिक प्रथ्वीतत की वातो के करने मे इस भय 
ने भुकको नद्यं सताया कि प्रेम तथा कल्पनापू स्वप्नो का ध्वंस 
हो जायगा या किं दूय क वदृते हए प्रेम-प्राह का 
श्रोत स्कर जायगा । विदारी ! जेवखचं॑की यात सुनकर 
ह॑सते होगे, किन्तु याद रखो समय पर खच न होने 
सेकभीकभीखी को वहत कषर होता ह! इसके साथदही दर 
चक्त मनुष्य की तवियत एक सी नही रहती । पति पत्नी के 
जीवन में भेसे भी अवसर होतेह जव चे खिन्न होते, जव 
पति प्रटनी की ्वदे्तना करता है या उसे श्रसतुष्ट 
होता हैया षटनी दी पति से श्रसंतुष्या खिन्नं होती 
&ै रीर पति से कद्यं कना नदी चाहती शीर पैसा मोगना तो 
पाड सम दी दिखा देवा है । ठेसे समयो मे साधारण श्पनी 
या गृहरथी की श्ावस्यकताच्नौ : की पतिं के लिये पति के सामने 
हाय पसारन। रीर पैसों के लिए सरः नमाना उसे धड़ा दुःखदायी 
होता दै । च्छा तरीका इसलिए यद्‌ द कि रुपयो पैसो की माल- 
किनिखीपदिलेसेदी बना दी जाव, कमाई पतिकी वैंकमेदी 
हो, किन्तु जित्तना धर गृम्थी शोर शली के क्लिये ्रावश्यक हो वह 
उसे सास के श्ारम्म होते दी मिल जाया करे । वैवाहिक जीवन 
की साधारण किन्तु परमवस्यक वातो को इस तरह से निदिवित 
कर हम लोग उसके धामिक श्रौर क॑टकमय पथ परर श्रमसर हने 
को पूर्य से तेयार शरीर स्वत ह । 
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एक वात च्रीर-भी वतला दूँ, पन्डितजी विना मेरी मजी के 
सुक्को छु भी नदीं सक्ते, क्योकि हम लोगो ने यह वय कर 
लिया है कि कामवासना की चृप्नि विना दोनों की पूरौ कामना के 
प्रशंसनीय श्रौर वोगिनीय नदीं है श्रोर जीवन के इस विभागका 
पतर जितना चन्द्‌ रदे उतना दी ्रच्छाहै। 

कामवासना की दप्ति का सदा शरीर से ही सम्बन्ध है श्रीर 
शरीर ही के सामने यह उपयोगी भी है । श्रात्मा चीर शरीर, 
ीव शीर जड में श्रादि कलसे दी युद्धचला आरा ६ै। 
शरीर ्रात्मा,के लिये जखूरौ जरूर दै, छन्तु इसके साथ दी 
आत्मा को दीन बनाने वाला भी शरीर दी होता, इसलिये 
नात्मा की उन्नति श्मौर विकास चाहने वात्ते को अपने जङ्‌ भौर 
शरीर को सदा अपने श्राधीन दी रखना चादिए ! यह्‌ हमको 
याद्‌ रखना चाये क्रि आत्मा के लिये शरीर नितान्त ्रावश््यक 
दोता हुआ भी वस्तुतः केवल साधन मत्र है रौर स्वयमेव कुद 
नदीं है । 

हम लोगों ने यह भी तय कर लियादहैकिप्रमकी रदी सही 
मादकता के सीण होने पर हम लोग॒ अपने वच्चो के जीवन में 
किरि से नवीन डप से जीवन वहन करेगे । स्थायी स्नेद च्ओरर 
सुख का मूज्ञ सन्तर यदी है ! हजार वाते पति पन्न मेँ मतभेद की 
दो सकती दै, किन्तु वचो कौ भलाई, उनके खुल की चिन्ता चौर 
भ्रबन्व में संसार की समस्त वातों को भूल कर वे एकं हो सकृते 
है चर वश्चो को सुख मेँ अपने समस्त टु.-खो को भूल सक्ते है । 
इम लोगो का इसलिए संकल्प है कि जो कठिनाय हम लोगं 
ने अपने जीवन में अनुभव को दै, अपने अनुभव से उन कठिना- 
इयो से अपने वो को सदा वचायेगे, अपने अनुभव से हम 
लोग उनके मार्गं को खदा कंटकविदीन वनने की चेष्टा करेगे 
च्रौर अपने ज्ञान से उनको संसार के लिये सव प्रकार से उपयुक्त 
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चनाने की हम लोग चेष्टा करेगे । उनके जीवन के वाल-काल मे 
हम सोग श्रपना वाल ख देखेंगे, उनकी युवा अवस्था सें दस 
लोग युवा अवस्था का सुल उपभोग करेगे, रीर उसक्रमसे इर 
तरह से उनको परिपक कर दम लोग मानव-समाज की बद्ध श्रार 
विक्रा में सदायक दोगे छरीर इस तरह से विश्वसमाज के 
ऋण से हम लोग सुक्त दने । श्चाचार्यो ने कट मो ग्वा दैः- 

“कथितम्‌ लक्णमन्यैर्यातीद वाललालनाचं । 

पिदुरिवं तत्रानन्टो भवति मे किम्‌ लालनीयस्य 1} 


जैसा सुख रविम पति को प्राप्नहोताहै वैसादी सुख वक 
कौ खिलानि में पिता को च्नीर साथ दी वे को भी मिलता दै) 

विवाह का थे अर उदेश्य मेरी सममं इतना ही है 
श्रीर्मे राशा करती दु किकम से कम इस वात मेँ तुम लोग भी 
ञुमसे समत दोगे 1 युको श्चौर छद मी कहना नही दै श्रौर पत्र 
को मै संसार के एक वे अवरदस्त तत्ववेन्ता 31608 (सिनेका) 
के इन शव्द के साथ “इन्दियोपासना पाशविक मनोरंजन है श्रीर 
सवया मदुप्य के लिए हेय श्रीर्‌ श्रनुपयुक्तं दै (7 18 1111181 
लणीथदाप्रापलप पाशाद ज 2 721, {0 )266 
715 निलयह प € दलयार1८5 ग 5890888) खत्म 
करतीर्हु। 

त॒म्दारी-- 
मनोरमां 


विवाह का उदेश्य ओर इन्दिय-निग्रह 


नात्यन्तमानुलोम्येन न चातिग्रतिलोमतः 

सिद्धिम्‌ गच्छुन्ति कन्या तद्मान्मध्येन साधयेत्‌ 

श्रात्मनः प्रीत्तिनननं योषिताम्‌ रागवद्ध नम्‌ 

कन्या विश्रम्भणम्‌ वेत्ति यः स तासा प्रियो भवेत्‌ 

श्रः समुचितमापीं रति ततच्चः प्रियस्य कर्ता च 

मक्नणकारी सादसरसिकः प्रोद्यामयौवनश्ीकः 

( रतिरदस्य ) 

त्रिय कृष्णकान्तजी; 


श्राप मेरे निज्‌ पत्रों का एक संह भरकारित करने जारदे हैः 
सुमतो कोद आपत्ति नही; अगर इन पत्रों से कु भी संसार 
कालाभदो सक्ता हैतो यह मेरे लिए गवं शरीर सन्तोष फी 
वात होगी, किन्तु यह सव होते हए भी मेरा निवेदन यह है छि 
पत्र विरोप उ्यक्तियों, उनकी विशेप स्थितियों शरीर उनकी न्यक्ति- 
गत वातों को ध्यान मे रख; उनकी प्रकृति को जानते इए रौर 
यद समक कर किं व एक रङ्ग में रज्गः चुके ह ओर वदल नीं 
सकते, उनको दी व्यक्तिगत रूप से लिखे गये थे । दूसरे इन परी 
मे लाभ कटां तक उठा सकते है यह मँ नदी कह सकती, यद्यपि 
साधारणतया पन्नो मेँ ठेसी अनेक वति हैँ जो किसी भी पुरुष के) 
जोखीकी श्रद्धा, भक्ति चीर प्रेम कालोलुपदो; काम की सिद्धि 
हो सकती है । अगर मुमक्रो यद मालूम होता कि साधारण जनता 
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शौर संसार के सामने यह पत्र रखे जायंगे तो कदाचित्‌ सवंसा- 
धारण की भलाई केशचरथ, तथा अनिवाली सन्तानो शौर विरोप कर 
भारतीय नवयुचकौ के लिए अन्य उपयोगी वाते लिखती ररः 
दूसरे दही ठंग के पवर ज्िखती, अव इतना अवकाश नदी; साथ ही 
श्राप इन पत्नौ को दी प्रकाशित करने को लालायित ह, इसलिए मे 
हस पच फे द्य ही ्मपते विचारो को रीर जिनको मे वास्तव में 
देश, समाज रीर युवको के लिए हितकर सममती र, इस समय 
भरकट कर देना चाहती हू! सवं से पदिली वात च्रौर 
जिसे प्रयेकं भारतीय सन्तान को, जिसे श्रपना तथा समाज का 
सुख श्रौर समृद्धि अभीष्ट हो ध्यान मै रखनी चिए, यह है कि 
विवाह है क्षया श्रीर इसका होना क्यो जरूरी हरा । छरगर हमारे 
भारतीय नवयुवक इसके ममं न्नौर तच्च फो समम ले" तो वास्तव 
भँ समाज रसातल मेँ जाने से रोका जा सकता है । एक प दीरमेः 
भुफके जे कुं कना ई, भँ कद देना चाहती ह, इसक्तिए मेस 
फथन सव सूत्रस्य से दी दोगा । 


विचाह्‌ के सम्बन्ध में सवं को यह्‌ समम लेना चाहिए कि यद्‌ 
छर्दि के विकास के लिए दै, साथ दी यद श्याद्श या सर्वश्रेष्ठ 
शरवन्ध या प्रथा नही ह । विवाह सुख की वस्तु दे, इससे युख दी 
त्यन्च होता है यह्‌ विचार विलद्खल गलव दै इसे भी भले प्रकार 
क्ष्म को सव नोट करः लेना चाहिए । मानव-चिकास फे दत्त में 
विवाह की प्रथा को मानव-मस्तिष्क श्नीर पशु-पवृत्ति ने जन्म दिया, 
समाज की रता श्रौ घृद्धि का यद साधन मात्र है, स्ैशरेष्ठ दशा 
भ भी यह एक समोता ((०ग00158) के समान दहै 
श्नीर किसी भी दशा मे यह दोप से दीन नदीं दै । सचमुच हो 
विवाह की प्रथा केचल समाज की धार्मिक श्यौर समालिक युद्धि कै 
लिए, साथ दी समाज की रक्ता के लिए भी ह। यह्‌ सव हम लोगों 
छो कमी नही 'भूलना चादिपः ! विवाह सम्बन्ध से यध कर पति 


पनी क्म से कम खचँ श्रौर कष्ट मे, साथ दी ययासम्भव सर्व- 
श्रेष्ट द्य में जीवनयात्रा सफल कर सके' अर विकास की सीदियो 
पर उपर उठ स्कं विवाह का उदेश्य इतना ही दै । देच की यद्‌- 
क्रिस्सत्ा ख नवाह अज कल कम सं क्म चे वाला व्याभचार 
हो गया ह चर इसीसे श्चाज गरहस्य-जीवन इतना कट, कष्टकर 
अर कन्टकमय दोगया ह ! अगर ची का संयोग केवल यात्मा्यौ 
के विकास अर सन्तानोत्पत्ति के क्िएमान लिया जाय शीर इसके 
सिवाय खी-ससगं पाप समा जाने लगे, अगर हमारी वहिन 
यह्‌ स कल्प करले' क्रि नियमित समय के सिवा वह र किसी 
समय मे पति कीं चासिना कौ तृप्तिकाकारण नही बनेंगी श्र 
पुय को ब्रह इस वात का श्रादी वनार्येगी किं वह उनके मान- 
सिक्त श्रोर आध्यात्मिम साहचयै मे अधिक सुखी अपनेको 
स्मे तो चहुत से संसार के दुःख आपसे आआपकम दो जायने । 
पन्नियो को जो जीवन को अधिक से चरधिक सुखी वनाना चाहती 
ढै, यद्‌ भी ध्यान में रखना चाष श्चौर अपने पियो को यद्‌ 
खटा सिखाते स्टना चाहिए कि शारीरिकः काम-वासना का दत्र 
या जढ्का प्रेस, प्रेम का पर्यायवाचक शब्द न होकर भ्रम काणक 
निकृष्ट अङ्खमात्र इ शरीर कामवासना, प्रेम नदीः प्रेम की छाया- 
मात्र है । सच तो यद्‌ है कि तीन वचो को जन्म देने के वाद; 
कामवासना का दतर एक दम वन्द्‌ हो जाना चादि, चीर 
अगर कभी वह खुले भी सो केवल खी की इच्छा होने पर श्रार 
त्री की दी प्रेरणा पर । ध्वाखक्य" का उपदेश रह- 
५पुत्रीवतीं धर्मकामां वन्ध्यां निन्दु नीरजस्क वा नाकामामुपेवात्‌ >> 
्ुःपु्रवाली, उतवती; पवित्र जीवन वाली; वन्ध्या. जिसके मरा 
दक्र वचावैदा ह्राद श्रौर जिचका माचिक धम बन्द दो गवा दो, 
रेी च्नीके साय जवर तक वह स्वयं कामनान करे युदमक्मामां 
चसन करे। 
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इसके साथ द्यी साथ च्रगर यह्‌ मान लिया जायकिली 
गृहस्थ-जीवन की नीका को श्रग्रस्तर करने के लिये बरावर की 
खेवेया है, भेड्‌ चकरी या सुख कीण्के सामग्री नदी च्रीर्‌ चद्‌ 
इदलोकः श्रीर्‌ परलोक को बनाने ऊ लिए विशेष सद्‌।यिका दवो 
भी हमारी वहत सी कृठियाद्यां दूर हयो जायगी । वी का नायिका 
का रूप पम्चिमीय श्रार उस्लामी भी दे! भारतीय इविदास मे; 
भारतीय धर्मग्रन्यो में ली श्र्वाद्धिणी कदी गयी द । धार्मिक कृत्य 
उसके विना नदीं हो सक्त; यह कदा गया ह, साय दी ग्री, पलनी; 
कामकला की सामग्री कभी नदीं समी गयी । माज जियो 
नन्द्य देखा जाता है, नख सिख कैसा ह इसकी फिक्र होती 
, भारतीय प्रथा च्रीर आ्ादशे मे इसकी बहुत कम गान्जावश थी । 
सत्री सरवैशरे्ठ चद दै जो पत्नी के कर्तव्यां का उचित पालन कर 
सके ! जो श्रपने श्रीर च्पने पतिके कुल कौ श्रेष्ठचा चरर मर्यादा 
की वृद्धि कर सके । 
ध्दिरिया तो दै शोभा धर को, जो दो लाज रखावा नर्‌ कीः 
खचसुरती कोड वस्तु नदी ह या वस्तु विशेष नदीं ह । विवाह 
के पिले कन्या का रूप रंग पृष्धना तो दृर रदा, उसकी च्चा मी 
करना कुदं समच दी पिले चुरा समस जाता था 1 ल्के का; 
लकी को देखना तो स्वप्न कौ वात धी, लड़के के माता पिता भी 
अक्सर लड़की को नही देख पाते थे । लडकी के लिए इतना दी 
कणी याकि वद्‌ फलां ङुल की दैश्छीर यदी इस वात का सर्दी 
फिकेिट था कि वह्‌ पत्नी के करतैव्यां को पालन करने में समर्थ 
होगी । पत्नी वेश्या न्दी, नायिका वनना वह क्या जाने, इसकी 
उख चवस्तयकता दी च्या; इसकी उससे राशा दी क्यं की जाय} 
वह्‌ पुन कांमावा द, जननी ई, गृह की देवी है, उसका गौस्व 
यद द किं राम अगर यन्न करना चाहते द तो यन्न सफल नदीं हो 
सकचा, यदि सीता मीचृद्‌ न दो, यदि कारण वसश सीताकी उपस्थिति 
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असम्भव हो तो सीताकी प्रतिमा दीहो, मगर दहोसोने कीश्रीरहो 
जरूर, क्योकि धमे इसका आग्रह करता है, क्योकि धर्म कता दै 
किं विना पत्नी के मनुष्य अधूरा है ओर उसकी आहति देवताश्रो 
को स्वीकार नीं हो सकती । पत्नीको नायिका का रूप देना, नायिका 
के रूप मे उसका स्वप्न देखना, पदी की भान मर्यादा, उसके महत्व, 
उसकी श्रेष्ठता ओर उसकी उपयोगिता को कम करना है । विधाहको 
इस लिए धर्म श्रौर धार्मिक बन्धनकी दृषटिसे ही देखना चाहिए 
श्रीर पत्नी को नायिका से श्रेष्ठतर पद्‌ देना चाहिए । 

समाज रसातल को जा रहा है पुरूपोंकी गलती से। वह 
इधर उधर स्वतंत्र खियों को देख पत्नी के महत्व को भूल गये है । 
वह पलिनर्यो में दी नायिका को भौ देखना चाहते है, एक अंशा मे, 
कु हद्‌ तक ही, यह च्रसम्भव है, किन्तु वास्तव मे यद स्वैथा 
श्रसंभव है । नायिका मे जो विशेपताए' होती दै उसका प्रधान 
कारण उसका अनेक पुरुषों से मिलना जुलना, संयोग भौर भिन्न 
भरकरृतियौ का परिचय श्रीर अुभव होता है । इन विशेपताश्रों का 
एक पनी मे जन्म विना पनी के धर्मं की इत्या किये हये सहज 
संभव नहीं, इसलिए जो पत्नी से पत्नी धर्मं का पालन देखना 
चाहते दै उनको वाह्य (51071181) विशेषता की फिकरन 
होनी चाहिए । सेरी तो समम में नहीं आता किं लोग फानी 
श्रस्थायी वस्तुओं के पीय पागल क्यो होते है । “अंधे रसिया 
श्रादने पर मरे” श्रौर क्या कहा जा सक्ता है १ सवसे पिले 
सन्दर से सुन्दर खी किंसी को सुन्दर दिखाई देती दै श्रौ र वह 
सके लिए प्राणो को न्योद्धावर कर सक्ता है, साथ दी किसी दूसरे 
को वह उतना दी उन्तेजित नदीं करती, दूसरे सुंदर से सुन्दर ख? 
छु समय के सवास के वाद्‌ उतनी सुन्दर नदी दिखाई देती 
यदह नदो तो भी सौन्दर्य ढलने की चीत है, वदने की नदी, एेसी 
दशा में पुरुवों में अगर वुद्धि हो तो सौन्दर्यं नदी, वे पत्न्यो मे 
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गु की खोज क्रिया करे, गुख जिनकी निरन्तर चरद्धि दी दो 
सकती है श्रौर जो अपनी महत्ता च्रीर अपनी ऋअकपेण-श्ति 
कमी नदीं खोते । पूर्वं काल मे हम ल्लोगो के पूर्वज कह गये 
ये-“भायौ रूपवती शत्रु."-सुन्दर खी शत्रु के समान है । 
कहते वाले मखं नही थे। उन्दोनि वड़े तख की वात कदी थी! 
अगर उसके सौन्दयै रूपी प्रकाश मे पतद्ध कौ भांति हम जलने 
लगे चनौर काम की टृपि मे लीन हुए, जो असम्भव नदी; तो हमारा 
स्वेनाश, साथ ही विकास की सोदी से नीचे गिरना भी निस्ित 
है । सुन्दर खी ेसी दशा मे जीवन-नोका को अत्रसर करने रौर 
इहलोक शरीर परलोक के वनाने मे हमारी मददगार न होकर 
शत्रु का काम करती है । एक शरोर यद है दूसरी श्रोर सौन्दये 
स्थायी नदी श्चौर नित्य के सहवास से उसकी महिमा कम होती 
रहती है, साथ दी सोन्दयं कमल पत्र पर पड़ हए ्रोस-बूद्‌ 
के खमान युदावना होते हुए भी टिकाङ नदी चौर मृग के समान 
भागते हृ मचुष्य-हृद्य को वहं सदा कावू मेँ नही रख सकता । 
सौन्द्य को इस काम के ्िए नित्य सहायक दू ढने पडते हैँ । 
खतसूरत से सूवसूरत खी, सचमुच दी चन्दरसुखी, होते हए भी अगर 





वह भेग्ड दै, उसे बातें करना नदी राता, अगर उसमें चातुये चौर 
गुण न्दी, अगर वह सेवा करने मे चतुर नह, एक दिन से 








अधिक समफद्‌ार नायक पर अपना अधिकार नही, रख सकती । 





सीन्दये नित्त नूलन श्ाकषेण मलुष्य के लिए पेदा नहीं कर 
सकता, यह्‌ सम्भव दी नदीं । सेवा शौर गुण के सम्बन्धमे तो 
"ज्यो ज्यों भीजे कामरी व्यो स्यों मारी होय की कहावत 
चरितार्थं होती है } मयुष्य, जीवों मे अपने को श्रेष्ठ कता है 
चिन्तु पशश में जितना व्यभिचार नदी है उश्षसे करोड़ गुना 
छधिक यह्‌ मसुरष्यो मेँ दै । पशु व्यभिचार को लालसा नदीं 


स्खते, भ्रति से बिवश होने पर वष मेँ एक दौ वार उनको 
उमकी कामना दती दै, चिन्तु मनुर््यो की दशा क्या है १ हमारे 
पूर्वजो ने इसीलिए केवल सन्तानोसत्ति कै श्रध, सोमी वर्षं 
मे एक वार, गर्माधान के लिए स्त्री संसरमं जायज रवा था; 
किन्तु अव क्या है ¢ जिसको देय सममना चादिए, जो विकास 
में वाधक है, उसी को माज कल महत्ता श्रदान्‌ की जा रही दै। 
चज अप्रधान प्रधान वनायाजारहादहै, यद देश्तका श्भाग्य 
नदी तो क्या है ? इसलिए पदिले हमको यदह चादिए कि विवाह 
सम्बन्व मेँ सोदयं चोर खी-समागम की वातां को अभरधान सममे 
शौर नके नीव पर न विवाह को स्तम्भित करे च्मौर न सुख की 
लालसा ही रखे । 


अगर पुरेय श्नौर पत्नी यद तय करलं कि उनका धर्म का 
वंधन है चौर धमे ही के समान अपनी शक्ति भर वह उसका 
निर्वाह करेगे तो बहुत से दुःखो का अन्त होजायगा 1 सरी इह- 
लोक चौर परलोक के वनाने के लिए श्राती है, काम की दिका 
वहं साधन समी या वनायी गयी, जिसकी ठघ्ि संभव नहीं तो 
इदलोक अर परलोक का बनना असंभव दोजायगा । यहां पर ओँ 
इतना अर कह देना चाहती हूं किं काम की घड़ी घड़ी इच्छा, 
काम की प्रवलता, स्वास्थ्य श्रौर शारीरिक-शक्ति की योतकः नही 
है वरन्‌ यह्‌ मानसिक श्रौर शारीरिक कमजोरी का युवूत है । 
दिन दिन विगड़ते हए स्वास्थ्य, अज्ञान अर वतमान सभ्यता की 
छ्प्रयाओ्मं के कारण दी श्राज काम की इतनी प्रसरता दिखा 
देरी है । परलोक की कथा दूर की है िन्तु जव इहलोक कावनना 
ही असम्भव दोगया तो गृह मे, गृदस्थी सें या वेवाहिक-जीवन में 
सुख कदां से भप्त हयो सकता है १ विवाह करने को इच्छा रखने 
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आद्र रीर भक्ति चाहता ₹ै, च्रगर वह चाहता है कि खीके 
मनोमंदिर कांवहडइष्टदेवदो तो उसे पृशंरूपष से राम कीदी भांति 
नह्यचयं का भी पालन करना चाहिए । सुखमय-जीवन वहन करना 
भी एक कला है, संसार की समस्त कला की ही भोति इसके 
लिए भी एक पुरुष को उवार, श्रावश्यकता से अतिरिक्त शक्ति 
का व्यय करना पडता है श्रौर इसलिए यह श्ावश्यक है कि 
छ्रस्म मे अधिक्र से अधिक शक्ति का संचय कियाजाय, ठीक 
उसी तरह से जेसे फि ईंजन को चलनि के पिले, व्यायलर मे भाप 
क संचय करिया जाता है 1 मेरे कने की वात नही है, ललना की वात 
द, स्तरियोचित भो नही टै, किन्तु जितना ऊ मैने लिखा है सव 
वेकार रीर निरर्थक हो जयगा, यदि पति अन्रह्मचारी मौर दीन 
इसके कारण पति क! अद्र स्री के दयसे कम हो जाता दै, 
है 1 उसकी उसमे से श्रद्ध। जाती रहती है श्र इससे जीवन मे 
श्मसन्तोप की बृद्धिदोती हैश्रौर हरवातो मे फगड़ेकी सूरत 
खड़ी दोजाती है 1 वैवादिक-जीवन इससे सव से श्रधिक नष्ट 
होता है अर पति-पत्नी का जीवन्‌ त्तारमय दोजाता है । जो पत्ति, 
पत्नी का प्रेम चाहता हो उसे इस वात को सद्‌। ध्यान मे रखना 
चादिए । 

श्न्तिम किन्तु महत्व मे सव से अधिक वात यहहैकिजो 
युवक वैवादिक जीवन को सुखमय वनाना चाहते है उनको यह भी 
्वाहिए किं अपने तथा स्री के शरीर की वनावट को चच्छी तरह 
से जान लें श्नौर समभ ज्ते। किसी मिन्र उक्टरसे या अच्छी पुस्तक 
से इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है । मनुष्य ओर सरी के शरीर के वड़े 
सुन्दर चित्र वने बनाये मिलते हँ जिनमे भ्रत्येक अज्ञ की बनावट 
अच्छ तरह से देखी नौर समी जा सकती है ओर शरीर के 
एक एक रगरेरो का ज्ञान प्राप किया जा सकता है । मै ङ्य श्रौर 
अधिक नही कना चाहती अौर इतना ही कह कर इस पत्र को 
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समाप्त कर्ती द्र कि गर्‌ ष पत्र की वाता क ऋनुसार दी पति- 
पली श्राचस्स कर तो भी उनका तैवादिक जीवन संसार म जितना 
मन्भय 2 उतना सखखमय जरर होगा ! 


ग्रापकी-- 
मनोरमा 


व्ट-भाग 
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रक्जिया की समस्या 


मर गई, न बोली, यद स्यो, कािम कितना कसूरवार है 
दोप क्िखका है, कासिम का या रजिया का ? 

कासिम को क्या करना चाहिये था १ 

(“न्रभ्युदयभ से उद्धत) 

जो कु नीचे छपा है वह भी सादतच्मलीखां दायोग्रा जेत की 
मेहरवानी से मिला है । कथा का काग उस कोठडी मे, जिसमे 
फांसी पाने के पदतले कासिम कैद था, मिला था। कासिम श्राज 
दुसरी दुनिया से, जहां जने से पदते उसने अपनी प्यारी रिया 
को मेज दिया था, है, ईश्वर दोनों की श्रत्माश्नो को शान्ति दे । 
। ( अरशद्‌ ) 
कासिम ने शयने मरने के पदले जो खुद ल्तिखा था वह 


प्रकाशित किया जा रहा रै, पाठक भौर पाठिकायं शीशैक कै 
सवाल का उत्तर सोचे । 


कथा का ्रारसम्म 


शायद्‌ युके दारोगा जेल का शुक्रगुजार होना चाहिये किं 
उसकी इजाजत से मँ यह चन्द शतरे तहरीर कर रहा हू, लेकिन 
मेरा दिल इस वक्त, जजनात ओर भावों से बिल्ङरल खाली है, 
मेरे दिल की इस वकत वी हालत है जो किसी महफिल की सुव 
के वक्त होती है जव भ्रातःकाल की फीकी उजियारी रौर निरालो 
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थकन भरी शान्ति रजनी के विलासो से उन्मत्त जागरण शचीर्‌ 
सुखोपभोग को रंगदीन तथा भयानक वना देती है । मेरा हदय 
एक अंधियारा मंदिर है, जिसमें जीवन नही, जो एक खंडहर है, 
जदो न चारती कौ मलक च्रौर न घन्टे कौ गुंजार है, केवल वीत 
काल की पूजा की स्यति द, वह भी स्वर समान । वँ न पीडित 
हृद्य की ददं भरी श्राह्‌ है न श्रानन्द्‌ से उल्लसित संगीत का नाद्‌, 
वद्यो केवल एक वीरान सी गुंज है जिसका मेरे निकट कोड अथं 
नदी, जो न जीवन के कोलाहल की सूचक है, न श्रमरता के उच्च 
स्वर की, वह एक हंसी दहै, जिसमें आहाद्‌ नही, एक रोना है, 
जिसमे श्नान्तरिक वेदना नही । 

कल सुके कानून को इन्तदाई सजा दौ जायगी । मै इसके 
लिए तैयार ह । हर मयुष्य इसके लि तैयार होता है! मौतके 
लिए किस तेयारी की जरत नदी, मौत इसो से मीत है क्योकि 
वह्‌ नागहानी (आकस्मिक ) होती है । हर एक मोत नागदहानो 
मौत दै । मौत का वक्त मुच्मदयन निशित है ओर इसी तरद 
निश्चित क्रिया गया है कि वेमोका श्न अवसर च्राए। अगर 
हमको अपनी मौत का वक्त मालूम दहो तो हमारी तमाम जिन्दगी 
इस मौत दी की तैयारी मे व्यतीत या सफ दोजाये रौर जिन्दगी 
उसी कथाम की तरह हो जो रेल के स्टेशन पर गाड़ी के 
इन्तजरार मे किया जाता दै । 

इन्सान की हस्ती सामयिक जरूरियात ओर सामयिक्र इन्त- 
जामात का एक मजयुवा या समूह है, जिसमे इशक, प्रेम को 
नापायदारी, सुन्दरापा या हुश्न की वेवफादईे की तरह दो, जहां 
तामीर निमीण॒ ग्रलती हो, जहां एतमाद, भरोसा, विश्वास एक 
दिमाकत हो । सुमे च्रपनी मौत का वक्त. वता दिया गया है । इस 
लिए मैने जो कुदं तामीर करिया था, बनाया था उसे मुतहदिस कर 
चुका या ढाचुकरा हुं ! मे इस ठने या विगाड्ने मे वहत कम 
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तकलीफ हदे ६ मैने कमो किसी इमारत की बुनियाद मजनूत 
नदीं स्क्खी, मेरी ्रारजूवो कौ अ्धलिका्ये, मेरे तववकातः मेरी 
आशान के महल, मेरे इरादों ॐे क्रिले सव वलन्द श्रौर शानढार 
ये, लेकिन भुमेः ढाने फे वक्त मालूम ह्म है कि सव की बुनियाद 
निह्ययतˆकमसोर थीं ! शुरू मेँ जय मने युजरिस होने से इनकार 
कर दिया था तो श्रक्सर लोग सुमे स्वा जानते थे! उनको 
यकीनथाकिरमै अपनो ध्वीव्री काक्रातिल नही हो सकता) 
अरशद्‌ सेर जन्म का साथी, मेरा मित्र भी मुके बेगुनाह निर 
पराधी सममता था ययपि वह युम कितनी ही यदत से जानता 
ह। रेते लोग सुभ पर रहम खाते थे श्रीर यमसे सदाजुमूति 
( दमदर्दी ) करते थे । क लोग पेते भी थे जो सुमे भृटा सम- 
मते थे ! इनका गुमान था कि रिया की मौत मेरे दी हाथों हुदै 
दै 1 यह्‌ भी मुमपर रम खति थे, लेकिन सुमे हकीर ८ तुच्छ ) 
तिरस्कार क योग्य सममत थे । यद दोनो ही गलती पर ये । भेरी 
जुम की स्वीकृति को दीवानगी सममने वाले सुनलें कि वास्तव मे- 


मेनि रजिया फो कत्ल किया है | 


इसी दायें हाय ने, जो इस वक्त इस कथा को लिख रहय है, रकिया 
की जिन्दगी के गुलको अपनी लम्बी लम्बी श्र॑गुकियो से दबाकर 
जबदंस्तो से सदा के लिये गुल करः दिया है । मेरे जं के इनकार 
को मेरी बुजदिली ( कायरता ) श्नौर कमजोरी सममने बातत 
सुन कि जव मने श्रदालत मे खड़े दोकर विना ताम्मुल क 
दियाथा कि रजिया काक्रतिल नदी हं मो मेरी जवान रीर दिल 
मे वही सचाईं थी जिसने यसे चाद मे जुर्म को स्वीकार करवाया। 
म, एक नदीं, दो र, शायद मँ दश वीत हं । युके अव अपनी 
जिन्दगी के 6 लदमों में पेदसास, मालूम, होरहा है कि 
मेरी एक तनहा ( अकेली ) इस्ती में करस कद्र कसरत, बहुतायत 
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यौ ¡ रचि जो चादने वाल्ला; उत्त परर हजारे जन से छऋरवान 
दोन वाता यद्री उन्मान था,जाश्चव उसीक कन्लकी सजा 
सी पनवाला दै, चर्म कैन मानं १ श्रगरर्म प्कटवो 
सिक ची चद्‌ खक्ना टं क्रि मुके उनम मुदधव्वत शी । यद्‌ कितनी 
देगा वा्तद १ वक्रन नदरी; यद्ीर्टकर है; सवद ठीक दं, काद्र 
वाव ग्रत नदरीद सक्ती । मं सव्र द्ः युके नरद माच्छर्म 
च्या कटर । शायद मन ग्रकतीच्छीहं। मणक कमजोर इन्सान 
रु; सवर इन्सान कमार दविर! नेरी रवियाकेसाय शाद्रीको 
दो साल दोग, उत्ते प्यर्‌ क द्ृदरय वाल विदन, मा वाप, ने 
श्रवत इसे मुवाक नदी च्वि द| मुक शादी करने के कार्य 
च्यव चकरव नायाचरद्‌ 1 मर युद्धल्तकं ताग अव वक्र मेरी शादी 
को एव्याती, गुट्डापन को शादी सममन हः क्याकि शादी 
रच्रिया > उदन्वियां की मर्जी क खिलाफ दृद थी । अगर हमार 
युद्रल्ल में युन्दर छन्यर्ये अधिक दतीं तो शायद चन्द च्ररवा- 
लिदैन भी उन धच श्चयपनी वेध्य न नाया द्वोत; लेकिनवे 
सममत द्‌ किं उनी कन्यार््रौ के वच स्दन की वज उनकी 
श्रीलाद्‌ छी स्मत, पवित्रतां या नीत्य क्रापरेम दै। च्या शाव- 
तना ख्याल दै ! चद श्चन लड़कियों की नेकखसली, सुन्दरः 
पाददीन चरति पर गर्वं कस्त ह उस्र सिषठत; उप्त चवरी परर नाज 
क्रस्तद्रजो मर्द दीक् विचारश्चीर कल्यनान च्ीगत करौ 
दीष! जे ुम्त्य वच गवर उनने च्छद कं श्रसल मं वज 
उनी लदक्िवो क्र पाक्दामनी न्दी, मर श्याल निगद्धी, मरी 
मद्तच्ा थानो उनमें त छिसी क्त वदैश्ियव वीवी = गवाय नी 
कर्‌ सनी थी । च पविच्ना > पुजार; नातिन्न; नन्तक् भवा का 
दद्द देने बाल समन्वेरदैकिर्मैने रिया का उसकी वदचलनी 


द 
ह 
की वज्‌ ये मारडाला,श्चो चुद्रा मुके प्रती टी पानादं ता मदन्‌ 


छ्त्ल कं वदरं च्या ¶ 
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मँ रक्षिया का कातिल क्योहं! 

रक्िया को किसने मारा, शायद मैने १ यह न कदो । तुम 
रिया से जाकर पूष्लो, वह कभी मेरा नाम न लेगी । चद कभी 
यकीन नही कर सकती करं ने उसे कल्ल किया है, उसे चच्छी 
तरह मालुम दै किमे तमाम दुनियां से वद्कर उससे सुदव्वत 
करता था ¦ तुम यकीन मानो कि वह्‌ इस युदव्वत की कद्र करती 
थी, महन मेरी खातिर उसने तमाम जदान ऊ इलजामात श्रपने 
सर लिये, दुनियां भर की युसीवत उसमे मेरे साथ मिल कर 
वरदास्त की । टीक वक्तं पर मेरे लिये खाना तैयार करना श्रौर बडे 
सज धज, साज सामान से मेरे विस्तर को चिक्छान। चह अपने जीवन 
के परम कत्तव्य मे से समती थी । गमीं के दिनों मे, सारी दुपदरी 
वह भुमेः पखा मलवी रहती, रात को घडी देर तक भेरे इन्त्नार 
भँ जागती रहती, दाय यह न कटो कि मैने उसे सारा है। 


यह शूठ है 

तुम उससे पृद्धलो । . . .ओरत, अगर चाहे सो मर्द छि 
जिन्दगी को तबाह कर सकती है । फितरत ( प्रकृति ) ने दिल के 
सोने के जिस कदर जितने भी दंग ह बे तमाम श्रौरत को सिखा 
रक्ते है, दसत ( प्रकृति, ने मरकर दिल महज इसलिये बनाये 
ह कि श्रौरते उनको वेपरवादी से तोड़ डाला करे, हमारी श्रां 
इसलिये दै कि या हम उनको देखे या उनके लिये रोये । श्नौरत 
को खिराजने निगादह्‌ चाहिये या सेराजे श्रश्क, वह मरं की निगां 
से टेक्स चाहती है, वाहे बह उनको निरन्तर देखने केरूपमें हो 
या असू के । इसी दौलत से वह दिल के ञुल्कों पर हुक्मरानी 
करती है । उसका संकल्प, जुल्म श्नौर सितम होता है, जहां वगा- 
चत क बगैर कोई चारा नही, वगावत करना टी जहां रक्ता का उपाय 


है) मैने- 
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नहीं की, मनि सिफे यह चाहा किं वहु मुम खे 
युदव्वत करे, प्रम करे । वह्‌ वफ थी, मने चाद्या उसे श्राय 
चनारदूः, वह ठंटी थी, मै चाहता था हरारत हो, वद चुपचाप 
पानी की तरह वहती थी मँ उसे शोलों की तरह भङ्काना चाहता 
था। म रात की खामोशषी श्रौर सन्नटे मेँ कितनी दी वार घ्न्य 
तक लगातार उसके हार्थो को अपने हार्थो मे लिये, लम्वे लम्बे, 
दरदं भरे, प्रेम मे सरावोर शब्दों मे उससे अपने प्रेम, अपने इश्क 
की कहानी कता; उसे मनोमन्द्रि की, हृदय की अधिष्ठात्री, 
देवी, मनोराज्य की मलिका मोच्ज्नमा सम कर पुजासियों कीं 
तरह तन, मन ओौर धन से उसकी पूजा करता । बह दुत की, 
तरह, पत्थर की मूर्तिं की भोति, वैठी रहा करती, मँ उससे कदता- 
ठे मेरे दिल पर हुककूमत करने वाली मलिक ! मेँ तेरा एक अद्ना,, 
गुलाम ह । तेरी खिद्मत ( सेवा ) करना मेरे लिए स्वगे मे, 
जीवन व्यतीत करना है, क्या तुमे युक से मुदव्वव है, वह कुच 
न बोलती, म उसकी वारे मरोडता जव भी वह ङं न वोलती 
उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार जार होते, सुमे खुशी 
हासिल होती, पर इस पर भी वह छ न वोलती; तुम कटोगे 
शमे की, लल्ना की वजह से- 

तमक्याजानो १ 

तुमने सिफं ्ौरतों को देखा दै, तुरगे लियो का छऊुच्छ ज्ञान, 
नही, तुम सिफं मद दो, तुम में मर्दानगी नदी, उुम्ारी तमन्ना 
( ्राकोत्ताञ्मो ) मे वजरवलन्दी की कावलीयत नही, तुम को 
दधोरी वाते खुश कर सकती हैँ । अओ कमजफ इन्सानो ! 

तम भुके इच च कदो । 
अकसर ओँ रात मे देर से धर पर्वता, इसने कभी इसक 
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गिल्ला या शिकायत नही की, जदो युहव्वत य है वहां तलव 
होती है, जरूरत होती दै, इस वात की फिक्र दोती है कि मेरा 
प्राणाधार मेरे पास रदे, कम वक्त देने की शिकायत होती दै शौर 
इस पर चरक्छर कितने दी प्रेमियों में दाय हाय होती रहती हः 
मर इसने कमी यद मी न पूछा कि देर क्यो दो ग़, कदा सदे 
मै क्या जानं कि बह मेरा इन्तजार करती थी, मने करद वार उससं 
पृष्ट, रजिया मेरा देर से आना तुम्हे नागवार तो नदी मालुम 
होता, तुमको यद देर अखरती तो नदीं ? उसका जवाव 
यही होता था किं आपकी कोद बात मुे नागवार नही मालूम 
त्री । तुमतते, तुम्दारी वीवी यो कदे तो तुमको इससे इत्मीनानः 
संन्तोप श्रीर शायद्‌ प्रसन्नता भी दो, शायद तुमको यदह कभी 
खयाल भी न श्राए कि जिसे तुम्हारी कोद वात नापसन्द्‌ नहीं 
उसे शायद तुम्हारी कोद वात पसन्द भी न दो ‰ शायद्‌ तुम यह्‌ 
कभी न सोचो कि वह कौनसा मशगला है जो तुम्हारी गैरद्याजरी 
छौ इसके लिए वेमानी यना देता है, वहं कौन सा विचार है, 
कैसा मनोरंजन द, जिसमें लीन रहने के कारण तुम्हारी 
्रलुपरिथति,उसे वेचैन नदी करती । 


< त्‌म क्यो सोचे ? 


तुम लियो को जानो क्या, तुमको उनका तजुरुवा नही, तुममे 
गैर नहीं। एक दिनं ने उसमे कहा रखिया जव 
चुम मेरी दो; तव फिर यदह क्या कि तुम मेरी होती हु 
भी इस कद्र वक्त पढने श्रौर सीने, पिरोने मेँ सफं करती दो, 
कुम यम से वाते करो । वह्‌ फिर भी पदृती रही । रैनि उसकी 
सव कितवे फाड्‌ डाली, मेने उसके सव कपडे जला दिए । वह 
तेती रदी श्रीर खाना पकाती र्दी । उन कितावो रोर कपौ के 
ललिए--जिनको वह मुक से च्यादे पसन्द करत्री थी, अच्छा 
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समती थी-येती रही । मेरे दिल में उस दिन एक विचार 


क 


आभया लेकिन उस विचार को नि दवा दिवा श्रमे खुद्धियो को 
चन्द्‌ करके रह गवा । दो दिन उसे मँ खा रहा, उस ने युके न 
मनाया । तुम कोय उरती थी, फिर तगाफुल, उदासीनता 
श्रार लापखादी किति कत द ? 

कल मेरी जिन्दगी का खात्माकर दिया जावगा, मे खश 
ह्रः रच्या को मार डालने के वाद मेया जीवित रहना फिजूल 
ह॑ । जितस पतंग को दीपक के जलते इए मर जाना चाहिए वह 
दीपक के बुमने के वाद भी जिन्द्रारद्‌नो चह इष की खामी; 
मरम की देसी दै! रिया तुम समको माफ कर देना, संसार की 
माफी की सुमतो परवा नदीं । दुनिया में नगर मैने किवी चनौर 
क साथ वफा नदीं की तो इसक्रा इलजाम युक पर नदीं लग सकता; 
वह इसी काविल थीं छि एक राव के लिए वद्र मुनीरः, पृणेचन््र 
होती नौर वस उनको चन्द लदममो के मनोरखन से जियादह्‌ छ 
ओ समना मजाक सलीम का खन करना है, सदूविचार का गला 
चोटना दै ! उस पर भी श्ननर दुनिया के रहने वाले सुमे ङचूर- 
वार समन्ते ह्‌ तो सुमे इसकी प्रवाद नदी; वह्‌ यु कल मार 
डा्तेगे इसमे अयिक वद किसी को क्या सजा दे सकते हः इससे 
वड वदला वे श्रीर क्या ले सक्रते है १ श्रफसोस ! अगर युमः 
माल द्योता कि मुखे यं वदला लिया जायगा तो नाक्रदा 
नादो, जिन पापों को मैने नदीं क्रिया उनके करन की लालसा 
श्रा हृदय मे न रहती, जज उनके मे कीं आकोता की ग 
हृदय मे न धयक्ती होती, करंती से कोई वादा न करवा जिस कों 
वोड्वे हए मेरे दिल को जरा भी रज दयोवा । मँ रजिया चे शादी 
रता ? यद तुम च्या क रे हयो ? जिसकी जवान ने युके कमी 
प्यार से नीं बुलाया, जिसने चुप के सिवाय कभी दूसरा जवाव 
नदीं दिवा, जिसने पने दद्य का दाल अक से सदा दिपाया, 
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जिसे, मरे स्थायी प्रेम ॐ भाव, हृद्य को भस्म करने बाले शोले, 
कमी न अङ्का सके, जिसे मेरे इशक का प्रलयकारी भूचाल कमी 
न टिल्ला सच्छा उसे शादी करवा ? यद्‌ तुम क्या कहते द्ये ? 
चौदवीं की चदनी मे वद सफेद्‌ क्िवास पहने हए थक 
कर लेदी हे थी श्नौर मँ उसके पास वैठा हुमा अपने दिल की 
वेकरारी, वेचैनी को कोपिते हए दोटों से, लरजते हुए फिकरो मे 
वयान कर र्या था ! मै कट रदा था-रजिया तुमने यह सु पर 
कैसा जादू फूंक दियादहे किमेरे जिस्ममेकेैरूहदैतो ठुम 
दो, मेरी अलो मे के नूर है, मेरे दिल मे कोर शुर दै तो वह्‌ 
तुम हो ! "मेरी जिन्दगी” भेरी राहत मेरी सर्वस्व अव यह 
नायुमकिन दो गया है कि रय तुम्दारे वमर इस दुनियो मे कदी 
भी खु्ी पा । रिया सिफे तुम्हारे दोते हए मेरे हदय म 
हजारों उमंग उठसी ह, आरजूवों का, आकल का एक तूफान 
दय में पैदा दो जाता &, तमन्नाच्रों का, ख्वादिशों का एक कोट- 
साम मच जाता दै, तुम्दे एक वार देख लेना, साजे दृस्ती क तमाम 
तारोकोयू छेद देना दै जेसे हवा का कोद लतीफ खुशगवार 
मोका न पर से गुजर गया भेरे दिल मे संगीत गूःजता दै 
किितू उनको सुन । क्या तू सुनती है ¢ वद्‌ कटं न वोली । भेनि 
कटारिया सुनती हे १ कटने लगी--“ुनती ह" । मेने कटा- 
क्या तुम्हारे दय मे स्षंगीत नदी, स्या तुमं सुमे वह महीं 
सुनाना चाहती ¢ वद छुच् न बोली, भनि उसे कन्धों से पकङ््‌ 
लिया अीर वहूत आजी भ्र अनुनय विनय से कंदा-““रचिया 1 
ङ्ख तो कद्‌” उसने ङु न कदा या शायद्‌ यह्‌ कटा कि र्म 
क्या कटं" म उसके मुखदे की तरफ देखता रहा, उसकी वन्द 
ऋंखो को पागलो की भोति निहारता रद्‌, उसको दोठो के सिद्रून, 
निश्चलता को देखता रदा; उसके चेहरे मे टपकती हु बेषरवादी 
को देखता रदा । उसका तगरादुल, सक वेपरवादी, विरक्तता, 
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उदासीनता युक से घरदास्त न हो सकी । मेरे हाथ उसके गले 
के क्ररीव पर्हुव गए, मेरी चरंरुलियों को एक जवरदस्त स्वा- 
-हिश ने फौलाद्‌ वना दिया, मेरा निचला दोठ मेरे दातोंही सं 
कट गया, मेरे दाये" हाथ का पजा सिङ्कुडता गया उसने आख 
खोल दीं । समे उसकी नजरो में वहशत नजर ई, लेकिन वह 
सुहसेङ्चछन बोली। मै नौर वहशी दो गया।मेरेषंजेकी 
गिरस्त मजवूत होती गै, उसने छुच् कदा लेकिन उसके कदने 
मेँ अ्रलफाज न थे । मै उसका गला भीचता गया, यदो तक की 
मेरा हाथ रक गया, उसका श्रौर दुनिर्यो का नाता टूट गया । 
सुमे चोद्‌ तारीकः, अरधियाला दिखाई देने लगा। मेरी निगाह मे 
एक स्याह सी सुरखी फिर गद, मेरा गला खुश्क हो गया, सूख 
गया, मने एक चीख मारी अर उससे लिपट गया, चिल्ला चिल्ला 
कर पृषता रहा कि र्जिया, मेरी जान, मेरी सर्वैस्व, तुम, ठम 
क्यों चुप दो, तुम को किसने मार डाला है १ रक्जिया ! मेरी प्यारी 
रञ्रिया ! तुम्हार कातिल कौन है, वह छु न वोली । बह 
चेचारी मर गई, मेरे हाथों से मर गई । मेने उसे मारा, मै कल 
-मर दनागा । इसने मेरा दिल दुखाया । मँ इसके किये मरा 
था, बह मेरी वहत खिदमत करती थी । 

ईश्वरीय क्रानून की गिरफ्त मखयूत है, ओर उनसे रिदा 
कठिन है । मर्द रत का मुतालदया, अध्ययन, करते है! गौर से 
परखते है इस ख्याल से कि उसकी इच्छान्नों की पूर्तिं सर्वोत्तम 
रूप से करं । बह उसकी मर्जी दूते रहते है' कि उसे पूरा करे । 
छमौरत दीवानगी का जादू करना जानती है, वह मर्दो' को सदज 
म पागल कर सकती हैः बह राहत की, सुखः+-शान्ति की नींदः 
सुलाना नद्य जानती, वह अन्धा कर देती है ओर अपने निकट परह 
चने का रास्ता नदी वताती । रचिया ने तमाम दुनियां को नाराज 
किया इसलिए किं खुद खुश दो, यमे खुश करे । मेने उसे मार- 
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डाला, क्योकि वद सुमे खुश सदी कर सरी । जगत्‌ एक मूर्तिमान्‌ 
गोलमाल्ल या वेकायदमी रै, ररत कौ मोहच्यत एक फसाना ईह, 
कदानी द, रूह जिस्म का दसरा नाम दै, जवति की कोटं 
हकीकत नहीभाव निस्सार दै 1 एक हस्ती क हस्तियां मे वनती 
है, च्राज तुम छु हो कल छटा जाने क्या होगे ? 

(एक उदु पत्रिफासे) 


समस्या काहल 


इस कथा की पदिली दी शिता यह दै कि एक दूसरे को न 
समम सकने के कारण ही रञ्िया श्रौर कासिम का अन्त दोगया 
श्रौर संसार मे दो प्राणी, जो चुटियों के होते हुए भौ खसार को 
ख॒खमय वना सकते थे, न रह गये । ठेसी घटनं का बन्द्‌ करना 
ही इन समस्याच्मी का उदेश्य है । इसक्तिये पाठकों शरीर पाठि- 
कायो को एसी समस्याश्मों का हत सोचना चाहिये । रजिया किंस 
तरह क्रासिम के प्रेम मे फंसी, यह प्रशन इस कथा के सम्बन्ध में 
उठता है । स्वभावतः इस कथा के सम्बन्धं में यह भी प्रश्न उठता 
दै कि रजिया, जो कासिम की राय में शान्ति की प्रतिमा थी, 
चंचलता जिसमे नदी गद थी, जो वाचाल न थी वेह एक गैर 
मद॒ष्यसेप्रेमदही कैसे करने लगी ? किंस तरहसे प्रेमी एक 
दूसरे से मिलते, देखते, बातें या पत्रव्यवदहार करते थे ¢ इन सव 

- चातो ॐ लिये ङुच्॑च॑ चलता आवश्यक दहै, किन्तु रञ्िया सयुर 
की भोति गंभीर थी । रञ्जिया या क्रासिम का सम्बन्ध केसे हु 
क्योकर हु, प्रम कैसे हमा, यह विचारणीय वतिं है, एक 
मुस्लिम गृहस्थ की कन्या से प्रेम, जो साधारणएतः छोटी अवस्था 
सेदहीषद में दोग होगी, साधारण वात नही । किन्तु प्रश्न 
जरूरी दोते हए भी निश्चितरूप से इस सम्बन्ध में ङु कदा नहीं 
जा सकता । क्रासिम का रजिया का सम्बन्धी दोना, जिससे 
रक्जिया का परदा न रहा दो चौर जिससे दोनों सहज सें दी मिल 
सकते रदे दो, संभव नहीं । फिर भी यह समस्या टल नदी होती 
किं जो रिया विवाह के दो वषे वाद्‌ जवानसेया हाव भावसे 
भी कद्ध प्रगट नहीं होने देती थी, उसने श्रपने प्रेम मे कासिम 
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क पहले कैते अन्धा किया या यह कि क्रासिम के साथ वद्‌ कसे 
निकल आई ¶ यह्‌ साफ ई करि विवाद माता पिताकी मर्जीके 
खिलाफ हुता था, मोह्ले वाले खिलाफ ये, संसार खिलाफ था, 
इन सव वातो से यह्‌ प्रकट होता रै कि रसिया प्रेम मेँ फंस कर 
ही निकल श्राई थी 1 जो वाल्याबरया मेँ इस दज तक प्रेम कर 
सकती थी वह दो वर्षं साय रदने के वाद्‌ विलङल ठंडो थी, कभी 
शोले को तरह भङ्कती ही नही थ । रद्वा की उस्न कम नथी, 
कम उम्र की लड्क्रियां यू माता पिताके गृह को थोड़ा नदीं 
करती ! दो वषै वादं उम्र श्रीर अधिक हृदे होगी एेसी श्रवस्या 
मे एक दम इतनी चुप्पी, खामोशी का, जो एकं प्रकार से खीत्व- 
हीनता या अरसिफता सेवाजी लेरदीथी, कुद कारण दोना 
चादिए । सवाल यद मी दो सकता रैकं रच्िया क्या स्दासे 
पेसीदीयथी {यदिरेसी थीतोक्या घर दछोडना संभवथा? 
यदि नरीते वादमें क्यादो गया १ हमारी सममः में सव ङ्य 
इन्दी प्रश्न के हाल होने पर निर दै । 
यह्‌ भी प्रन हो सकता है किं रिया विवाह दहो जाने के 
कुलं दिन वाद कासिम सेप्रेम भी करती थीयानदीं{?यदह भी 
कदा जा सकता है कि पति की दासी होना एकत वातत दै, उसका 
जीवनप्रा्‌ दोना दूसरी । पति की सेवा में अपने को लीनकर 
देना एक वात है, पति की ्द्धद्भी दोना दूसरी वात है । 
हमारी दूसरी कठिनदि यद्र भी दै करि हम रज्रिया को अन्नात- 
यौवना नीं मान सकते, साथ दी हम उसे विसव्य नवोढा, 
सानिनी, लल्नाभारनत, मुग्धा या मध्या भी नदीं मान सकते । 
यह भी हम मानने को तैयार नदीं कि रिया सर्वोक्छृषट स्वकीया 
पततिन्रता ललना न थी । कु लोग कह सकते है क्रि रजिया परेम 
करती थी किन्तु उसे वह भकट नही करती थी, वह वाचाल नही 
कमसुखनः अल्पभाषिणौ थी । हम इसे मी सर्वथा मानने को 
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वैयार नदी, ङ्द हद्‌ तक ही यह ठीक हो सकता है । रिया 
कमसुखन थी किन्तु निस्सदेह वह गंगी न थी । हम मानते कि 
स्वभावतः वहत से पुरुष श्रौर खियां कम बोलना पसन्द करती हैः 
हृदय उनका प्रेम मेँ इवा रहता है किन्तु जुवान से हृदय के भावो 
को वे अद्‌ नदी कर सकती, अक्सर अत्यन्त प्रेम के कारण भी 
वान नदी खुलती, कवि टेनिसन के शब्दौ मे- 
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श्यात्‌ प्रेमी गुगे दंस होते है चिङ्‌ चिड़ करने वाली चिड़या 
नदी किन्तु यह्‌ सव दते हृए भी हमारी बुद्धि मे यह नदीं आता 
कि अधिकप्रेम होने से या अल्पभापिणी होने से ही रजिया सदा 
ही चुप रहना पसन्द करती थी। क्रासिम ने जो कु लिखा है, हृद्य 
की एक विचित्र ्रवरथा मे लिखा है, उसके वाक्य; यह च्रसंभव 
नदीं कि तुले हुए न दो*उनमें अल्ुक्तिहो, उनमे कमी होयावे सस्य 
से छद दूर भी दो, किन्तु क्रासिम के इस वाक्य को हम भूल नदी 
सक्ते “जिसकी जवानने कभी सुमे प्यार से नहीं बुलाया, जिसने 
चुप के सिवा कमी दूसरा जवाव दिया दी नही, जिसने अपने हृदय 
का दाल सदा हमसे चिपाया"*‡ > दो वषे केजीवन मे एक वार भी 
रजिया सरिता नदी वनी, सयुद्र दी वनी रदी, समुद्र भी पेसा जो 
कभी पूरोचन्द्र को देख कर पागल न इ्मा, एक वार भी प्रमाग्नि 
रच्ियां के हृदय के तुषार को नदी पिघला सकी; वह्‌ सदा 
श्रपने दिल को पने हाथो में लिए रही एक मिनट के लिए भी 
उसने कभी अपना होश नदीं खोया, यह वाते" विचारणीय हैँ । 
ललना या अल्पभाषिणी होने दी की वजह से यद्‌ सव ह्या, यद 
हम मानने को तैयार नहीं । साधारण रीति से यह का जा सकता 
है कि “माता पिता से चयुटने के डुःख श्रौर लोकापवाद ने बहुत 


१८४ | नुदागसव 


च्र्नोनें ग्चिया चे निर्जचि वना दिया थाः | कटने तनि चम) 


चे चिपुज्िव्रा ग्विचा दृचिचा गड । कट मानापिनान 


चिद्धन कटःव्व म, नोकायवाद्रक नीमो ्ँटुन्ीद्यो मगना 
श्रना पिंड प्ानिम च द्युद्ना चाहती थी च्चाग इनी- 

नि यद्‌ मर गड 1 (सारिन्य छ प्रमी" उन्दी शर्वो मे इन्दी वाती 
न्ना मन कटच्ः पन रनमेंच्छच्रटेग कि दोषी संसार 
फ भ्नद्िर्यो क लिप स्यान नदीं । दोषी वद्र 


लिण राच्ति नटी । कमी च्ा जायगा क्रि श्विया नर्गड न 
चोन्ीः च्यक वद्ध मरना ही चादती थी उमने दुनियां को; जिसमे 
न्वा प्रेम च्रना च्रपराव दै. चन्ति करो दय देना पाप दै, जियो 
क श्धिच्छर्‌ परुं स्रमी क्मद्ः षोड देना नित्वयच्र्लियाथा 
चछर वटे अयनी मृत्यु उनी च्यक्ति केद्यायने चादतीयीजो 
उसकः पीय दीनानाथा; उमच्न नवन्त था । वद पने प्रास्य 
करद्यो ममी | चसक भाग्यर्मे दलो ग्नी मन्यु पचि प्प्रेन के 
म्ेमीः यद मी अवय्द्व ल्याद्रती यद्‌ च्येमचि त रिक माचा 
पिनाक्राव्ुमी वरद को्नेगः चीरः द्‌ धटेगन--ष्ायीटहै वे माता 


क, 


पिनाजा पनी इच्दा ख कन्या क्रे पश्वो द गते वाव दते 
श्रीर्‌ प्र ण श्राद्रमी च कन्यादान देनापाय नमम, जे उस 
शापन रगित्री पर नद्यं प्रेमा स्वग लिण फिस्वा 
द"““ - मरी नन्मवि मं चदि कटी न्यायद्योतो उन चाटिव च्छि 
सजया नही सिम की शी द्या @च्यराय में ^रक्ियाके 
मनुष्यवा्दीन पिदा तथा त्रीत्वर्दीन मावाका फमी पर चदा | 
श्रम = श्न्व पुजारीः चद न सोचे करि माना पिना ऋ चली 
रच््रा भी जीवित सदनी चर्‌ कासिम मी जिन्द्रा स्टवा । च्रेम 

पुजार्वाः च चद्‌ सोचना चादधिये कि च्या छो पठनं के वादं 
ओ च्नतिम रचिवा के लिप उपचरुक्त पात्र चिद्ध दता ६ या नदीं ! 
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संभव है केम के पुजारी” सममते देगि कि शादी अगर हँसी खुशी 
से होती तो यह फगड़े न पडते } हमारा कहना यही है 
किणेसी दशा में रिया दूसरी हो सकती थी, किन्तु 
कासिम यदी रहता । संभव दहै रज्जिया इस दृशा मे सजीव होती, 
वह बोलती रीर हंसती भी किन्तु कासिम का दिमागु, उसकी 
प्रकृति सदा इसी प्रकार की रहती । दोनों जिन्दा रहते, संसार भी 
दोनो का चलता, किन्तु जैसा श्रेम के पुजारी सममते है, भ्ादशी 
दाम्पत्य जीवन, दोनो का न दहोता। हम माता पिताश्नों का पक 
नही लेते, ञ्यादेतर इनमें भूल करते । अधिकतर विवाह बेजोड़ 
होते है किन्तु मूखैतावश । सखा्थंवश भूल करने वाले माता पिता 
ईैन्धर की दया से कम है । रज्जिया चौर क्रासिम के सम्बन्धे त 
यह भी कहा जा सकता है किं संभव है रज्जिया के माता पिताने 
कासिम की प्रकृति को समम लिया हो । सम लिया हो कि यह 
“किताबी आशिक” है अओरौर रज्जिया वस्तु ही दूसरी दै । इड हो 
हमारा यह विश्वास दहै, सभव है हम गृलती पर हौ, कि कासिम 
रज्या के किये उपयुक्त पात्र नथा । हमारी धारण तो 
यह्‌ भी है फि यदि रजिया के धर वालो ने खुशी से 
कासिम के साथ रज्या को व्याहा होता किसी तरह का फगड़ा 
भीन उठा होता स्वार्थी विलास-भिय नाजु नखों के 
भूखे, च चलत! ओर हाव माव के दिवाने, उद्धत कासिम के 
साथ रिया के प्रेम के शोले भी भङ्कते, वह वफ न होकर 
माग भी दोतते भी ङ्च दी दिनो वाद जशः बलवला शरोर 
पिले उफान के वाददही, ये एक दूसरे से उव जाते, ऊच 
ही दिनों मे प्रकृति का अन्तर उनके हृदयो मे अन्तर पैदा करना 
शुरू कर देता, बे साथ रहते, शायद खुश भी रहते, संसार भी 
उनका वना रहता; किन्तु यह सव होते इए भी दिने रात इश्क 
श थपेडे खाने से वह्‌ घबरा जाते श्रीर्‌ 
© 


शद ] भुदाययत 


घटी स्या कोन प्रमन्न करं य्न) क्यो ? क्यो 
रयिमा श्रनी चनी दोगड्‌ शी, चपनो मन्यत्ति दोरा यी; 
द््योकि स्थिया चछा धस था कि वद्र च्मिम कौसवा करः 
उसो प्रसन्न कर. क्योकि श्ययिद्र श्रीर्‌ वह रयालि 
किराचिवा सर्गी ६, सवा करना भ्रमन्न करना उमन्न वमह 
.कातिम केद्दय मेडम विचार को षदा दीनि क्चजगदरी नदी 
देनाथाकरित्‌.उनने प्रसन्न कर, उसको सममन की चेषटाकर 
टवा दुख @ {जिसन तर्‌ लप समारकं नट वह निनति 
दोग ६. {जन चदना च उमा द्दूवनतेन्या क ककर चन्द 
रोग र, कानसदु-यमे वद्‌ पमीद्धवगह क्वि उमरनेक्ता 
नाम ही न लेनी 1 त्रानिन ने यद्‌ नदीं सिया स्योकि रिया 
उरी सन्पत्ति थी, उसकी पत्नी थी, चस फ था करि वह 
स्वयं प्यार करे; द्यम हृदय क प्यलिम प्रेम चयलख्ती स्र । 
कामिम काकटनाते यद्‌ था “रचिवा जवतुम मरी टो. 
फिर यहस्यादैकितुममेरे दते हम भीन च्दरर वक्त पदे 
छर्‌ सान परान मस्फक्रसतादाः 1 मनस दः यु प्रसन्न 
करा 1 मर्‌ दात हष तुम पदता मनति दी, मर नामन, मस 
उपस्थिति में ता तुमको दाव वाघ कर खड रदना चाद्ये, मेरे 
दाच पर्‌ दावना चादिय अर सुकरे परसन्नक्रने चा ही प्रचलं 
करना चाहिये 1 यद था कासिम 1 कासिम को चिन्वायथीकिद्टन 
सा मरागला €, कौनसा मनोरंजन दै जो ज्सकी ैरद्याजरी को 
रञिग के लिए येमानी चना देता ई स्वयं मनोरंजन वन जनि 
का उसन चषा नदी को, उस्नन यह्‌ सोचा भी चहीक्रिउमे कई 


ड्द खना दैः कोड वेदना, कोड पीड़ा दो सक्ती ह? वीवी 
का फञ है कि चट्‌ पति को प्रसन्न करे श्चौर स्वयं खुरा, रदे, श्नगर 
सुत नदी कस्वी तो कोड मनोरंजन जरूर ई नदीं तो च्रपने फ 


स चान केसे रद सक्ती दं १ चह्‌ कासिम का ख्याल था । ज्सिम 
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के हदय में साधारण मानवी सहाजुभूति भी नही थी, वह्‌ स्वार्थ 
ओर कामातुरता का, जिसे वह प्रेम के नाम से पुकारता था, शिकार “ 
था । वह रूप का शिकार था, वहं शरीर की सुन्दरता का दीवाना 
था, हृदय का उसे ज्ञान न था, हृद्य का वह मूल्य नहीं जानता 
था रौर हृदय की उसकी निगाह मे कोई हस्ती ही न थी, उसकी 
कद्र.का उसको पता न था । श्रौर इस पर भी वह अपने को मर्द 
समता थ शओरौर उसे नारी-ज्ञान का अभिमान था । अगर रजिया 
अपनी सम्पत्ति न होती तो यही कासिम उसके हृदय की वेदना 
को, उसकी प्रकृति को समते की कोशिश करता, यदी नदी 
अगर कासिम मजनू न होता तो भी शायद्‌ वह कुद कर सकता 
था, किन्तु वहां तो हाल दी दूसरा था । मनोराज्य की मलिका 
मोचञ्जमा का ्रदना गुलाम तो था किन्तु मनोराञ्य में ही। 
गुलाम ने यह्‌ जानना फजे न सममा कि मलिका के चेहरे पर 
शिकन कैसी है ओर क्यों है १ चुप क्यों है ? गुलाम प्रेमी को 
इस की फिक्र हदो सकती थी, मालिक को भला यह क्यो होने 
लगी ? कासिम यह सममता था किं रज्या का अस्तित्व उसके 
लिए है, रिया उसके लिए है, किन्तु उसने एक मिनट के लिए 
यह्‌ न सोचा कि कासिम का भी अस्तित्व रञ्जियाके लिए ह । 
उसने यह न किया कि अपनेको रजिया फे लिए सममने 
लगता, अपना श्स्तित्व रञज्ञिया के अस्तित्व मे लीन कर देता । 
क्यों करता ? वह मालिक था, रज्जिया दासी थी । हम अपनी 
छ्रोर से इतना शौर इस कथा के सम्बन्ध मे कह देना चाहते है 
किं नायक ओर नायिका के चरित्र चित्रण से समस्या सहज मे 
हल हो सकती है, साथ दी इस प्रसङ्ग में उपदेश भी पाठक पाठि- 
कामो को दिया जा सकता था । सव से पहली बात जो इस कथा 
ॐ सम्बन्ध सें ध्यान में आना चाहिए बह यह है कि इसी कथा 
करो मरते समय यदि रजिया ने लिखा दोता या कथा की लेखिका 


कोई खी होती तो इस कथा का रूप क्या छता जरीर इसी कथा से 
शिता क्या टपकती १ हमारी समम मे वाते प्रायः कासिम की दी 

- होती किन्तु जगह जगह पर उसमें रिया की व्याख्या होती छीर 
उसका हदय भी सुला हुआ होता, उसके वेदनायुक्त ह्यद्य का 
चीत्कार भी कदी कहीं पर हमे विह्वल करता, साथ दही कवि वाय- 
रन्‌ के शब्दौ मे रिया ने यद अरर क्िखा टोत्ता-- 
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कवि ने अपनी अद्धितीय सरल, सरस, प्रभावमयी भाषा में 
क्या कद दिया है यद्‌ कद्‌ देना तो सहन नदीं किन्तु साधारण 
रीति से इन पंक्तियों का घर्थं इतना दी है कि ^ प्रेम करती ह; 
मै प्रेम करती थी क्योकि इस प्रेम ने प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, स्थिति, 
मानव समाज स्वसे दम को वंचित कर दिया, किन्तु पिर भी 
हमको तनिक भी खेद नदीं क्योकि उस प्रेम के स्वर्गीय सखप्नकी 
सुखमय स्मरति इस समय मे भी हमको वहत दी प्यारी है । मँ इन 
पक्कियों को घसीटे दे रदी हूं क्योकि सुक को चैन नदीं मिल रदा 
है, सुक्को कोई शिकायत नष्ट शौर न सुमे कोट अपनी शाका 


कवि “वायरन की नायिका का यह प्न है जो उसने श्रपने 


प्रेमी को, जो उसे त्याग कर जारा था; लिखा था । 
क० काण माऽ 
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ही प्रकट करनी हैः” । पहले छन्द का श्र्थं य दै, दूसरे में ललना 
ने बडे दही माके की वातत कदी है ओर इस समस्या के हल होने पर 
ही मानव-समाज का भविष्य सुखदायी हो सकता है 1 कवि 
बायरन ही की नायिका नदी, इस कथा की नायिका रजिया भी 
कहती है “मनुष्य के हृदय का प्रेम उसके जीवन से एक अलग ही 
वस्तु है, किन्तु सी के हृद्य का प्रेम, खी का जीवन है, स्वस्व दै 
श्मौर उसका ्रस्तित्व है । वह उसके जीवन से अलग नही किया 
जा सकता । खी का प्रम रौर खी का जीवन ठो वस्तु नदीं है। 
मनुष्य के लिए संसार में अगणित क्तत पडे हुए हँ, वहं प्रेम कर 
सकता है, साथ दी संसार के सभी विभागों मँ वद सिद्धि 
ओर प्रसिद्धि लाभ कर सकता है, वह प्रेम न करके भी 
या प्रेम मे विफल होने पर भी रणक्ते्र मे, राजनीति में, दरबार 
मेः व्यापार मे, कीर्ति श्नौर यश कमाने मे श्रपने को भूल सकता 
है, इसी मे अपना जीवन लीन कर अपने जीवन को सुखमय 
अना सकता है शरौर उसके उदेश्य की पूर्तिं कर सकता है । मलुष्य 
के लिए संसार के सव चेतर खुले पडे दै, किन्तु सखी के लिए सिफौ एक 
सेतर दै नौर वह दै पेम कर दूसरों के दा्थों तवाद दो जाना, फिर 
भेम करना श्र फिर तवाद होना । कासिम सव छु कदे किन्तु 
रिया की इस वात का उसके पास जवाब नही है रौर न कोद , 
अन्य पुरुप इस चात का जवाव दे सकता है । कसिमने कदा था 
“रो कमजणे इन्सानो, तुम छदं न कदो, रजिया कासिम की 
अत्ता कितने सत्यता से इन्दी शब्दों को दोरा सकती है । 

मदो ने अपनी मदनगी दिखलाने के लिए स्तयो को संसार 
के सभी केनो से श्रलग कर दिया है श्नौर इसका उन नाज दै । 
कासिम अगर पकड़ा न जाता, फासी न पाता, जज उसके इन्कार 
को ठीक मान लेता, जैसी कि उसने कोशिश कौथी तो संसारमे 
वद घना रहता, संसार क विस्तृत मैदान में वह दौड लगाता, 
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इतना ही नहीं वह किसी प्रेम से लकते हए नारी-हदयको अपनी 
सुद्टियों मे लेकर अपने स्वार्थी हृद्य के तीरों से उसे फिर वेधता 
फिर उसे सदा के लिए विदीख कर देता ¡ इसके विपरीत अगर 
रच्िया के किसी तरह प्राण न निकले होते, साथ ही प्राण लेने के 
भ्रयत्न के अपराध मे कामिस को फांसी हो गयी दयोती तो रजिया 
के लिएसंसारमे क्याथा!१ 

स्री श्रौर पुरुप मे यह भी एक भेद साफ़ हैकिस्त्री लिख 
सकती है किं हम को कोई शिकायत नदी, हमारी कोई आकां्ता 
नदी, कोई प्राथना नहीं किन्तु कासिम यह नही लिख सका ्चौर न 
कोई कासिम यह लिख ही सकता है । कासिम ने खुद दी कदा है 
“जिसे भ॑रे इश्क का प्रलयकारी भूचाल न हिला सक्रा उससे शादी 
करता यह तुम क्या कहते हो ? 

रज्िया क्याथी? 

एक साधारण नहीं असाधारण वालिका जो हदय ओर प्रेम 
का महत्व सममती थी, ओर उसके लिए मिट जाना जानती थी, 
साथ दी जो बहुत सममदार न थी चओओौर हटी थी । हम सममते 
है किं विवाह के समय रजिया की उन्न १६ सेकमन रदी होगी । 
रजिया को दुनिया का ज्ञान कम था ! हमको यह ॒ मान लेने मे 
तनिक भी संकोच नदी किं सुखिया रज्जिया दुखिया हो गयी थी; 
किन्तु माता पिता से चिज्कुडने रौर लोकापवाद के दुखसे बह 
इतनी दुःखी थी, इतनी निर्जीव हो गयी थी, उसका हदय-कुुम 
इतना ऊुम्हला गया था किं वह 'एक मिनिट के लिए भी कभी हया 
नहीं हुता, यद हमारी सम मे नदी आता । ढो वषं मेँ कमी एक 
मिनिट के लिए भी अपने को, अपने दु.ख को वह न भूल सकी 
यह एक अजीव वात है । प्रच हो सकता है कि क्या इस दु.ख के 
अलावा भी कोई, इससे भी वड़ा दुख उसके हृदय-कुुम को 
सषारे की छेनी से चीर रहा था । इसका कथा मे कोड पता नही । 
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न (व श्रीः} यं ‰ 
कत्म दछन्वराच्र ख द्धदच र जलवा हुड प्रन-्ताटा चः । समव 

ने र्डं छ्ड्ठ्य ॥ि दग्र्या हा ड ~ 
दान सकवनच्दद्यन्म द्र्य चर्‌ द्या द व््न्तुच््ा न ऋ 


यद्र पना नं चाकि छ्रुस्तिमि मै रिया पर्‌ वद 
चरति वाप्रेन 

सचय क्िनवोालना 
य्डिया चं त्रिग-दट था, चनु ननन्द नदीं पड़वा कि ददा ज्यों 
वया? दनारी राव य यद अखन्नव नदरी कि कासिम च्छो चयवुक्छे 
पात्र न ण्ट; उन स्वार्यी, चदु अर च्वल सन्दर्वेपादक 
प्यर्‌ रदिव्रा चा याता पिवाे विदुडने ऋर तो्रापवाद के 
ये छ दुःख अर्‌ मी गय दौगण श्रीर्‌ दिन के लिए दद्व 
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नेवदीत्रमनय्डादोयाप्रेन आरदधादीनवा कर्पर मेँ परिणव 
दोगाद्याः च््ठि व्र ँन्यायासो रखिवा दीक्दसक्वी 
ट) रिया चे खन्वन्व मे मिक णक वाव चीर दम चट देना चाद 
द्र उद यदद दिरदचिवा दी नदी, चंखार द खभ ललनवें 
रिष्टा छो व्वटन्न अरो मे छपने खामने 


4 


त पनद्व छनन्यद्राद्री दोन सिद्धी एनन्नवाव्चर्मे 


संजया सी दुका यत्रि में जाग छट क्लि 
च्च इन्कार चरि चरी यी; गस्मी दी खारी दुष नें यद 
न पलान्छ्ता क्न धी. ठीक वच्छ स भोजन दयार चर देना 
चीर चिन्नर प्रम स वरिव्या देना वद चयने जीवन छा परन कर्तव्य 





मरा 
9 ~ 


1 
च्वि श्चारजी दोना चादि । संर 


खंखरे दा दियं य चो 
र 1.3 [ष (. क 
श्रवन चप्वन दुलमय वनाना चाद्वी दैवो चट्‌ चादवीदुद्धि 


पतियों को सीख [ १५५. 


पति-देवता, वास्तव मे देवता वने रह, रक्िया की इस रिक्ता को 
कभी न भूलना चाहिए । गोरी, सीवली, काली, सुख्पा या ङ्खूपा 
होना देवी चात &ै, किन्तु एकं साधारण नख सिख की स्री पुरुष- 
को पागल श्रौर पुजारी वनाये रख सकनो संसार की गणि 
कार्ये, लटायं, पापाचारिणी खियां सुन्दरी दी नदी हुमा करतीं, 
किन्तु पुरुप के दय को वे मुदरी मे वन्द्‌ कर लेती दै । लटा कर 
सके पीर ललनायें, गृदलदिमिया, जो हृदय से पति से प्रेम करती 
उसकी दय से सेवा करने भे.तत्पर रहती हैँ न कर सके यह प्रशंसा 
की वात नही । स्ी-टटद्य की पेता पुरुष-हदय परकन्च। करना सहज 
1 पुरुष जल्दी अन्धा हो सकता ड, पागल हो सफ़ता है! इसी के 
साय दी साय रञिया की रिक्ता श्रीर बहुमूल्य शिक्ता यदह भी रै 
किं शरीर की सुख की या वाह्य सुन्दरता एक पुरुप-हटदय को केवल 
छ्रपनी श्रोर जोर से श्राकृष्ट कर सकती है, से निकट धसीट कर 
परो पर गिरा भी सकती है, कुद समय तक उससे वह्‌ श्रपने पैर 
भी दचवा सकवी है, किन्तु पुरुष के दथ को सदा वशा मेँ कयि 
रहना इसकी शक्ति से वार है । पास रहने पर कद दी ठिनों 
याद्‌ उसी रूप मे उसी व्यक्ति के लिए साधारएतः वदी श्राकर्ष॑ण 

नदी रह जाता, एेसी दला मे यह असंभव नहीं कि पुरुष हृद्य 
ख्यी पी पैरों पर से उड़ कर कुच मिनटों के लिए टी वनो उप- 
वनो श्रौर वारिकार्श्मो के बृ्तों पर भी वैठने की इच्छा करने 
लगे, साय दी वह्‌ श्राकर्षणए के जादू का भी शिकर हो । यदि कोद 
प्रयोग एेसे समय में न किया जाय) चन्द्र को चअफीम का श्रादीन 
यना दिया जाय तो यद्‌ श्रसंभव नहीं कि कुठ ही दिनों वाद्‌ चद 
चलता वने । हमारे देश की ललनार््रो को इसलिए केवल स्प 
च्रीर सेवा सुश्रपा या भोजन दे देने के भरेसे प्र ही नदीं रह 
जाना चादिये । वाह्य सुन्दरता कै भ्रमाव को कायम रखने के लिए 
प्रौर इसलिए कि कन्त कदं से कम न होने पवे, जवान श्रीर 
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दद्य से काम लेना चाददिए 1 स्पे वाद्‌ च्न्तुद्प स ची 
वग्ह कम नदीं जिच त्न दस्य चच या जादू त्रान की बातचीव 
ट] इय च्द्ञ को चलनि का श्रगर जनदह्ोतोख्पदोनाचान 
दोना चलें बहुत चड़ मृल्य का चार नदय द । परतिदत्र क दुःख 
सख में शरीक होकर उनके चये; उन नन््धा मं देलचसी 
लक्रर, तनिक युद्धिमरी, सीरी वतां सते; निक्त मानः लल दाव 
मत्र से खी वास्तव मे श्चपने पति क्रा आवश्यकं अंग चनं 


2 
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के लिए, आराम के लिए सराय मे पहुंचवे दै 
वे भोजन क्से श्रोर श्राराम करते ह। गृहकी 
पत्नी, सराय ची देवी है! गृह पर्ुचरते दी एक मन्द्‌ 
खखन्यानः ए खदालुभूति पूर शव्द, एक मीटी अच्छी 
वाच; एक सामयिक सावार काम से वहलामी के सच्ल 
श्रम जे, तमाम मेम्टों को, द्वो कछ, चिन्ता्रों को 
उनको वदी ्रारामं पर्वा सक्वतीदैजो 


। क 


¢ 


सुला दे सन्नी है. बह उ 
सद्या चा अर @ रेगित्तान की जलती हृद मरभूमभि जी वाल 
नें एक ञ्टोदी को, एक सुन्दर पवित्र छद्यारे ॐ द्रख्वों से चिरे 
हए निमैलः खच्छः, मढ पानी > सोते के पास प्रु जनेसे 
मिलता हं । ची में वुद्धि चादि, साय ही चादिट चसे पति का 
खदयोग 1 सद्यरा क जसे खच्छं चुन्दर. वाटिकः के इकत च्रौर पुष्प 
चात्री > जीवन में नवरक्तं का संचार कर देवे, उसे प्रुल्धित 
श्रौरत्येवजाच्र देतेहउसी वरह से यृह-वाटिका ऊँ चृत 
श्रार सुमन, लडकेः वहू; वचो को चाक्त सुयरे रख कर, उनकी 
मीठी मीठी तानो से, उनके विनोद, खेल च, दौड धूप से पतति 
देवता संसार के दूसरे दिन क युद्ध ॐेलिए फिर इरे क्रिय जासक्ते 
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है । ठेस हो सकता है कि थोडी देर के लिए पति देवता, अपनी 
अवस्था, अपने काम काज को ओर संसार को भूल जाये । पति 
देवता आप दी इस स्वगेयुल को छोड कर भागने का नामन 
लगे । मान, हठ, जिद की एक सीमा होती है। उस सीमां के 
पहुंचने तक ही यह लाभकर होते दै । अफीम एक सरसो का गना 
सख्य एक बद्ध को सुला देती है, उसका जीवन कष्टदीन शौर 
खुखकर वना देती 2, किन्तु अरचिक मात्रा मे यदौ उसका प्राण ले- 
लेती है । मान, दट, आत्मसम्मान, सेव भाव प्रेम; लजना, नाजो 
नखरा आदि से विहिन स्वी, स्री नदी किन्तु इनकी मात्रा रौर समय 
निश्चित दै । दर वक्त एक ही अस्त्र का व्यवहार बह चाहे लला 
हो, मानदो, हठ हदो, नाज नखसय दो या आत्म-सम्मान दो; 
व्यवहार में लानेवाली की ही एक दिन हत्या करेगा । यह ठीक 
मदी किं दिन भर कौ काविशकोपत के वाद्‌ जलते भुनते पतिदेवता 
गृह मे आये किं अद्धगी का सुख देख दुनिया को भूल जोय, हां 
अद्धगी दूसरी सीमा पर पहुची हद है, उसका मिजाज दी नदीं 
मिलता । पति देवता जान दिये दे रदे दै, वह उनसे एकतत्वहीन 
शब्द कड फिर चुप हो जाती है । कोई भी पति इस दशा मे बहुत 
दिनो सच्चा पति नदी वना रह सकता । 

रजिया के सम्बन्ध मे अव हम श्धिक न केगे । वह सती 
साध्वी स्त्री थी, एक अच्छ गृहस्थ की कन्या थी, जिस प्रकार अपनी 
माता को अपने पिताजी की सेवा करते उसने देखा था, उसी 
भकार वह सेवा करती थी । संसार का ज्ञान उसे कम था । वह 
शान्त स्वभाव की थी श्रौर कम वोलना पसन्द करती थी । कासिम 
की वातों का जवाव उसके पास यदी था- 


दिल बन्न गया शवाव क ढलने के पेश्तर। 
वाकी है दिन इनोजः मगर धूप ढल गयी ॥ 
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मृत्यु के समय की उसकी नीरवता यदी घोपित करती टै किं 
“हमने क्या चाहा था, इस दिनि के लिए ! 

(कासिम क्या था ? हमारी सम मे एक स्वार्थी, श्रभिमानी 
रोधी, मूख, उद्धत श्रौर दयादीन युवा जिसने मालम पड़ता देउ 
के चार चार आने के उपन्यास वहुत पद्‌ रक्खे थे, जिससे जीवन 
के सिद्धान्त प्रायः सभी गलत ये चिन्तुजो रकियाफो ह्वयसे 
पसन्द्‌ करता था श्रोर उस पर कजा चाहता था 1 ( हम यह नदी 
करेगे कि वह रजिया से प्रेम करता था ) 1 इसे अभिमान अपने 
मदे होने का था, विन्तु इसकी मर्दानगी का सव से वड़ा सुवूत य 
है कि “यह एकं ्रवला की वाहि मरोड़ता श्नीर जव उसके चेहरे 
पर तकलीफ के श्रासार नजर आते तो इसे खुशी दयोती । स्वाथीं 
यह इतना था किं वह रलिया को हृदय से चाहता था । स्यो ? 
अपने मजे के लिये, इसलिये नदी कि एक मिनट भी चह यह्‌ 
फिक्र करता किं रज्या को को दु.ख तो नदी है, उसे कोड पीड़ा 
तो नीं है १ कदने को यह्‌ रजिया से प्रेम करता था किन्तु उसके 
मां वाप से उसे छुडा कर, संसार से उसे अलग कर उसने उसी 
जगह एकान्त में रख दिया श्रौर उसे यह फिक्र नथी कि लोकापवाद 
से खतप्राय रजिया के दिल वहलाने की जरुरत है, उसके पास 
अधिक से अधिक वैठकरः उसे खुश रखने की जरूरत है, इस वात 
की जरूरत दैः किं - वह्‌ अपने पुराने गृह को भूल जाय, संसार 
को भूल जाय जिन वातो मे वह दिलचस्पी लेती है, उसी में 
वह्‌ भी दिलचस्पी जते, उन वातो को कासिम पने जीवन का अंग 
वना ले, अपने अस्तित्व को रजिया के अस्तित्व की वह परद्यादीं 
बनले ओौर श्रपने को उसमें लीन करदे । उसके विपरीत इसने उस 
की करितां फाड़ डाली; उसके कपडे जनना दिये, यद देर को रात्रि 
में घर पटुचता श्रौर इस फिक्र में पागल होगया कि कौनसा मनो- 

रज्नन है जो उसकी ैरदाजरी को उसके लिए वेमाची वना देती है । 


।। 
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कासिम ने रजिया से कभी यह न कहा-- 

शद्राज कदा तनि वटी दौ मूषन, एसे दी ग्ग क श्ररसीले । 

चोलति योल रखाई लिए “मतिरामः खनेद समेते सुखीले ॥ 

क्यो न कटो दुःख प्रान प्रिया, श्रंखुवानि रदे भर तेन लजीले। 

कीन तिन दुल है जिनको; ठम से मन भावन दल छवीले ॥ 
इसने यह न कफियाकि रजियाको पदृनेका शोकथा तो 
्रच्छी अच्छी सुन्दर पुस्तकें लाकर उसे देता, खुद दक्र उनको 
सुनाता, रजियां से पद्वाता, उनकी पक्तियो से सुन्दर खुन्दर र्थं 
पैदा करता श्चौर पठनपाठन मे अपने को एेसा वना जेता किं उसके 
चिना रिया को पटने मे कोद मजा ही न राता । वह उसकी बाट 
जोहा करती, वह उसके पास ही वैठकर पदृती श्रौर चिना उसकी 
सदायता के उसे पढना न सुहाता । पटने के लिए दी एेसी पुस्तकें 
दी जा सक्रती थीं जो रिया के सामने एक नूतन संसार उपस्थित 
कर देती, जो रजिया के हृदय मेँ विजली दंड देती, जो स॒देको 
जिन्दा वना देती, जो उसमे हरारत पैदा कर देती श्रौर जो उसे 
शशोले कौ तरह भड़का देतीं । उपाय एक नदी सहस्रो थे, शतै थी 
यद्‌ कि कासिम पने को रजिया के लिए समम लेता, किन्तु यह 
सव होता कैसे ? रजिया तो विवाहिता स्त्रीः प्राणएष्यारी, नदी दासी 
थी, उसके तो कर्तैव्य ही कतेन्य ये, उसके हुकरूकः कदां, उसके अधिकार 
कां ? उद्धत च्रौर कोधी कासिम कितना था यदह उसके इसी कहने 
से जाददिर दै “मेरे दिल में उस दिन एक ख्याल श्ाया लेकिन उसे 
मैने दवादिया श्रौर मे मुद्टियों को वन्द कर रह गया । कासिम ने 
पुस्तके फाड़ डाली थी, कपड़े जला दिये थे, रजिया रो रदी थी चोर 
खाना पका रदी थी श्मीर एेसे समयमे कसिम के हृदय मे यह 
विचार आया कि उसका गला दवा दे । यह्‌ विचार हृदय मे पहले 
ही स्थान पाचुका था, किन्तु सुटूटी वांध उसने विचार को दवा 
दिया था, दूसरे अवसर पर यदी विचार तनिक दद्‌ दोगया श्रौर 
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वह उसे दबा न सका, रज्िया मर गयी । गला दवा देने 
की दी जवर्ैस्त स्वरादिश ने कासिम की अरंरुलि्यो को 
फोलाद बना दिया था ्नौर यही कासिम प्रेमी वनता है। 
कासिम को इसकी शिकायत है करि रज्या ने उसे मनाया नीः 
वह ढो दिनि रूढा रहा, वह वोला नदी, उसने खुश करने 
की कोशिश नीं की किन्तु इसी कासिम ने पुस्तकों को फाड़ने; 
कपडो को जला देने के लिये रज्रियासे माफी नदी 
मोगी, उसके वैते पर गिर कर उसने यह नदी कहा किरम 
लज्नित हं, क्रोध में एेसा दोगया, यदह लो, उनसे भी सुन्दर सुन्दर 
पुस्तके लाया हु रौर भी अच्छ अच्छ कपडे ला दूंगा, एक मेशीन 
भीलादुंगाकिओौर भी च्रच्छी तरहसे सीने का काम करः 
सको । कासिम यद्‌ सव क्यों करता ? बह तो मदै था, कमाता 
था, रिया उसकी मोहताज थी । गुलाम का माफी मांगना, भूल 
के लिए पश्चाताप प्रकट करना फ है, मालिक के लिये जो खाने 
को दे, यद्‌ नितान्त अनावश्यकं दै । कासिम को प्रेम का नी, 
रोटी कपड़ा देने का घमड था । उसी का जोर था । प्रेमी, आशिक 
कहीं यू भी किया करते है, उनको कभी क्या इसका भी जोर श्ना 
करता दै १ वे कही गला दवा देने की भी इच्छा किया करते है । 

कासिम नासम था, उसको इतनी अक्ल न थीकिकिसी 
दूसरे युहल्ले मे किसी दूसरे शर मे लोकापवाद के दायरे से दूर 
रज्या को रखता । पुस्तकों ओर कपड़ों के जाया हो जाने पर 
रक्जिया रोने लगी श्रौर इससे कासिम के क्रोध का पारां चदु 
गया । उसके दिल मे यदह ख्याल श्राया कि रजिया उसकी चपे्ता 
पुस्तकों त्रौर कपड़ों को अधिक प्यार करती है, इस मूखे को यह 
न समक पड़ा कि रज्या इस्तिये रो रही दै फि जो दिन रात 
के साथी थे, जिनके साथ वैठकर वह अपने दुख के समय को 
काट देती थी, जिनकी सोद्दयत मेँ उसे अपना संसार से, समाज 
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से अलग होना भूत जाता था वह साथी भी अवन रहः व 
ठ्निरकसेकटेगा १? वहरोरहीथीदइसदु'खसेकिंजिसने भाता 
पितासे श्रलग करिया, संसार से श्रलग किया, जिसके लिए 
ससार के कष्ट मनि उठये, जो सुद्‌ युक को सुखी नदीं वना 
सक्ता, मेरे दु.खों को दृर नदीं कर सकता, जो मेरे ददय-कुसुमं 
को एक सेकन्ड केलिए प्रफुल्ित नदी कर सकता, जिसने एक 
भिनिट के लिए यद्‌ सममने की कोरिशनकी किंमेरा दिन कैसे 
कटे, जिसने स्वयं मेरे मनोरञ्जन का कोई प्रवन्ध न करिया, उसी 
ने श्राज उनको मी नष्ट कर दिया जो मेरी इस विपत्ति के साथी 
ये, सच्चे साथी थे, जो दगा नदी कर सक्ते थे, जो स्वार्थी नये 
श्रीरजो कमम्नेकम युफसे प्रेम नहीं करतेयेतोमेरे हदय को 
चोट भी नहीं पटंचति यथे । कासिम यह सव क्यों सोचता सम- 
मता, उसको तो खी का महत्य दी नदीं मालूम था । वह तो सम- 
मताथाकिस्ी इस काचिलदै किएक रातके लिए वद्रुनीर) 
पूणैचनद्र हो रौर वस । उसका तो विचार यद्‌ था किं सियो को 
चन्द लदमों के मनोरञ्न से जियादा कद्ध भी समना सद्िचार 
का गला धोटना है । जिसके ये विचार हों, वद प्रेमी या श्माशिक 
हो नदीं सकता;उसकी दष मे स्त्री का कोद महत्व हो नदी सकता 

वह खी को अपने वरावर कौ समः नदीं सकता, श्नीर जरह मद॑ 

अपने से दी अधिकार छरीर कतत्य खी के नहीं समता, जरो मद्‌ 
यह नदीं समता किं सौ के भो द्य है, श्रात्मा है, वद्‌ भी सुख 

टु.ख को उसी तरद से श्रलुभव करती है जैसे कि मदे, जहो पति 
द्धी को श्पने से अधिक प्रसन्न श्रीर सुखी नदी रखना चाहता, 

वद्य सुख नदी दो सकता, वहां वह प्रेम; जिसकी दुदादई देकर 

दुनिया पागल दोती है, दो नदी सकता। संसार के मनुष्यो के लिफे 

ही नहीं पागलों के शाखरमें भौ तो प्रियतमा के ही सव अधिकार 

होते है, कतैन्य का वो तो मदै दी के सर रहता दै। 
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४ 
| ती-पृरुपकाप्रेम 
यह्‌ सिफं कवियों कौ कल्पना है । प्रेमियों के दी नदा, कचि- 
यौ श्नीर लेखकों के मस्तिष्क की भी यह वीमारी है जिस प्रेमका 
वर्सन हम पुस्तको मे पदा करते ह कैसी कोड चीज संसार मे 
होती नदीं, यसे भेम का संसार मे अस्वित्न दी नहीं हे! प्रेम को 
स्थायी कहना कवियो को कल्पना मत्रे है ! वास्तव मेँ जिसे हम 
्रेम सममते दै वह काम की वासना मात्र है, वह केवल प्रवृत्ति 
श्रीर्‌ निवृत्ति के पदार्थो का आ्राकरेण ३ ! कवियों श्रौर लेखको 
ते प्रेम के गीचगा गाकर दुनिया को पागल श्रौर तवाह कर 
दिया है । उन लोगों ने अपनी कल्पना शक्ति से, लेखनी के जोर 
से एक एेसी बस्तु को, जिसकी चच करते भी लोग ललिते दोतते, 
धवित्र वना दिया है । स्थान कीकमी से इस सम्बन्धं मे अविक 
स लिख कर हम इतना दी कह देना चाहते दै कि प्रेम के गीत 
गाने बाले यद नदी कद सकते कि यद्‌ चटता-वद्ता नदी, कम से 
ज्यादा नदी होता या ञ्यदे से कम नदीं होता, यदं भी कोड नहीं 
करद सकता कि मादि से अन्त तक्र यह एक ही सूरत में रहता हे। 
हमाया कदन। यदी है कि जो चीज वटती वदती दै बह नाश को 
भीप्रप्रह्योतीदै जीर जो चीज नाश दो सकती स्थायी 
नहीं हो सकती । किन्तु कवि अपनी कल्पना से प्रेम को श्रनन्त 
चौर स्थायी समसमते है । 

“ कासिमको भी काम-नासना थी। रद्धियाके स्प पर 
मोदित था, यरद रञ्िया पर कन्जा चाहता था, इसलिए किं सुललम 
खुला, संसार, समाज शोर घमं की अन्ना से, कम से कम मूल्य 
दक्र चह अविक मे अधिक अपनी वासना की चपि करे । विवाह 
कर नामस वासना की वपि केलिए वह एक पेटेन्ट लाइसेन्स 
चाहता धाः लिवाद का अथं उसके लिए इतना दी था, क्रासिम वेचारे 
केलिए दी क्यो सभी प्रेम के पुजारियों श्रीर विवाह का र्थं 
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न सममने वालों केलिए विवाह का श्रं इतना दी ता है। 
कासिम रूप पर मोहित हुता, रूप को उसने देखा था श्नौर इस- 
लिए वह शरीर पर कन्जा चाहता था । इससे परे भी विवाह करा 
श्रथ ङ्द होतादै इसकी उसे न फिक्र थी, न परवाह) 
बह यद्र नही जानता था, यद्यपि नारी-ज्ञान का उसे श्रभिमान थां 
करि सच्चा विवाह शरीरो का नदीं हृदयो का विवाह हुआ करता 
है । हृदयो का दयौ विवाह स्यायो सम्बन्ध शरीर स्थायी सुख का 
खजनकशषर होता है । इन्दी सव बातों को समक कर हमारे पूर्वजो 
ने विवाह को धर्म का, कर्तैन्य का वाना पिना दिया था । विवाह 
जभी सुखकर हो सक्रता दै जव वह पारस्परिक रने, पारस्रिक 
त्याग, पारस्परिक सयोग ओर पारस्परिक सेवा की नीव पर 
खड़ा हयो । क्रासिम को यद्‌ विदित न था क्योकि शायद्‌ उसकी 
राय में सियो के ्रातमा या हदय नदी ह्म करता । कासिम का 
““ल्ी-सम्बन्धी ज्ञान" सभी दष्टियो से निक्रम्मा था । कासिम के 
खनौ ओर उसके प्रेम सम्वन्धी विचार यह येकि श्रौरतः अगर 
चाहे तो मर्दो' की जिन्दगी को तवाह कर सकती । फितरत, प्रकृति 
ने दिलों के तोड़ने के जिस कदरजितनेभी दंग हैँ वह तमाम च्नौर- 
तो को सिखा रक्ले दै । प्रकृति ने मर्दो' के टिल महज इसलिए 
वनाए है कि श्रौरते उनको वे-परवाही से तोड डाला 
कर -* -- "च्नौरत का संकल्प जुल्म श्रौर सितम होता दै जां 
वगरावत के वीर कोई चारा नदी, बगावत करना दी जँ रक्ता 
का उपाय दै। 

माम नद्यं विफल-मनोरथ होने पर खीज मेँ क्रासिम ने यह 
कष डाला है या उसके ख्प्ाल दी एेसे थे । कासिम के नरो किन्तु 
संसार के कितने दी क्रासिर्मो के खी-सम्बन्धी विचार रेसे ही है । 
हम इन कासिमों से इतना दी कह देना चाहते है कि जिनके विचार 
यदै किं वे किस मुह से शिर्यो से युख मिलने कौ श्राशा रखते 
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चसे चिच 


१ {र स्खने वास सखली-पुख उपभोग न्दी कर 
सकते दमय भी यदी पर कर तेर कासिस के यह 
वचार उनके लि हितकर से सकते दै जो च्ि्यो या परः 
श्रयो के साय यना कुद समय्‌ काट दता चाहते हैः नैस के 
साथ व्यवहार कने से उनो समोरंजन समना" एक रान्नि 
{य परच्‌ सममः लेन मः तकर दो सकला दै द 
क्ते साथ नही दस श्‌ लिखसि दम सचा 
सुल चांते द शरीर {सको हम जीबन की संगिनी वनानां 
वादे दै 
व्री श्रौर्स्ी का प्रेम कुट नोर दी वस्तु हे एकः लेखक 
तेखी का रम अद्‌भुत दैः आम मे वह वना दद्र है 
=> उसकी कोद संज्ञा न) लिन्तु अन्त उसका इतना विशाल (६ 
लिसका अन्त नरह डस ददे चु > सोतेके 
समान दलो वृहद्‌ वृदं कर दा से टपकती ह विन्दु जो अगि 
एक महान वन जाता 
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कि खष्टि के श्रारू्भ मे, जव श्रन्तर्वामी ने इस संसार के कम 
का विचार क्रिया उस समय रचनाक्रम के साचे मे उसने स्री-परेम 
कं वोन को उल दिया क्योक्रिं यद्र अपनी विपम शरीर अचिन्त- 
नीय उयत्ति श्रः वृद्धि म समानता का जन्म लेने वाला 1 यदह 
युद्धः कराता है, सन्धि कराता है श्रीर इस तरह से भी समानता 
स्थापित कर्ता & ¡ कमो चद नीचौं को श्रकथनीय श्ा्वर्यजनक 
ऊंचाई पर पटच देता दै श्रीर कमी यद्‌ ॐँचों को धूल धूसरित 
कर देता ह, उनको मिट्री म मिला देता है । इसलिण, जव तकर 
स्त्री प्रकृति की विस्मय-ननऱ वटी, संसार मे मीजुद है पुख्य श्रीर 
पाप अलग श्रलग नहीं उद्व द्यो सकते या उग सकते क्योकि वद 
सदा प्रेम मे मद्मकत्त, प्रेम क तीय को लिये सामने खडी रहती है 
छरीर दमारे भाग्य का निव्टारा शिया करती दै । कभी यह्‌ श्रगरत 
समान मीटे जल को कटुता श्रीर जदर के प्यले मे उल देती दै 
चीर कभी इच्छा के दलादल से जीवन के स्वच्छ, पवित्र धस 
को त्रिपमय कर देती & । वगवत व्यश्रं दै । पुरुप; जिधर चदि 
भनि) हर तरफ उमी का सामना & । उसकी निव्रैलता, उसका प्रेम 
उक्तको कोमलता तेरी शक्तिः दै, उना सादस, उसका हठ, उसकी 
विर्न, उक्ती निरना तेरे विनाशा का कारण द । तू उसका है 
च्रीर उसी का होकर रद सकवा दै । स्रो मान-भग की भूमि है उसमे 
वद चुम्बके शक्ति दै, जो श्ननावास दी लो के पदाड को दिला. 
देती द श्चौर श्रपरनौ ओर खीच लेती है । वह तेरी वांदी^है, किन्तु 
तुमे वांव कः रती है। उसके यशं से मान विदग्ध ष्टौ 
जाता 2, काद खुल जति द श्चौर बन्धन दुद कर गिर 
पडते ै। वद श्चाकाश्व के ममान च्रनन्त समुद्र के समान 
गम्मौरः, ध्िद्युत के समान चपल च्रीर विधि के समान श्नात 
प्री अन्रेयष्ै) स्ीकादही दृसस नाम अचष्ट है। पुरुष! 
इसलिए स्वी से वचने छा प्रयोग मत कर, नतु जहां भी भागकर 
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जायगा भावी समान वद तेरे साथ रदेगी श्रीर जो छु तू निर्माण 
करेगा वट उसी का धर होकर रहेगा” । कासिक का कना है कि 
श्रौरत मर्गो को ववाह कर सकती है । किन्तु क्या श्रौरत मर्गो को 
स्वग का सुख इसी पृथ्वी पर नदीं देती श्रीर उनको उंचे से उंच 
श्रासन पर नदी वैठा देती । क्रासिक का कना है कि ्दिर्लोः को 
तोडने के जिस कद्र भी दंग है प्रकृति ने श्रौरतां को सिखा र्खे 
है, किन्तु क्या यह्‌ कना गलत है कि ससार मे शरीर स्वगं मे जो 
मी, जिवने भौ सुख ह सव्र की दात्री, सवका चेन्द्र स्री | सिम 
कता है किं भमर्दोः के दिल महज इसलिये है किं ्रीरते' उनको 
येदर्दी से तोड डाला करे, किन्तु क्या शच्यौरते' कासिम की च्पेत्ता 
श्यिक सत्यता से यह्‌ नीं कट सकतीं कि वे इसलिए हैँ कि मदे 
उनको प्रेममें फास, धोखा दे, चन्द्‌ लदमों के लिए उनको 
श्रपना खिल्लौना चना ज्ञं श्रौर फिर तोड़ फोड़ कर श्रलग करदे" । 

श्रौरते' इसलिए किवे सेवा करे, सरन उठवे"श्रीरर्यो दी 
अपनी इद लीला समाप्न करदे" । क्रासिम का कना दै कि 

“्ियाः ने सदा अपने दय का हाल छिपाया, किन्तु क्रासिम 
को यदि तनिक भी सियो का ज्ञान होता तो उसे यष मालुम होता 
किस्य में इतना धैय होता है इतना संतोपदोवादैकिवे 
अपने दुःख की वात, श्रपनी पीड़ा की वात सदा दिपाया करतीं 

है, इसलिये नदीं किं छिपाने मे उनका को निज्‌ स्वायं है वरन 
इसलिए कि कष्ट सहने मे टी वे पने प्रेम का महत्व समती 

र श्रधिक से अ्रधिक्र सेवा करना ही वे श्चपना धर्म सममती है 

शरीर किसी तरह की भी चिन्ता या कष्ट श्रते पति को वे नहीं 
देना चाहती । 

 _ कासिम का कना है कि स्तयोँ इस काविल दकि एक रात 

केलिए पूणचनदर हो श्रीर वस । उसके ख्याल में चन्द्‌ लदर्मो के 

मनोर्ञन के सिवा इनको छ भी सममना सदूबिचासो का गला 


पतियों को सीख [ १६७ 


घोटना दै । कूसिम के इन्दी विचारों ने उसका नाश किया, वह 
रिय! को चन्द्‌ लदमो का मनोरञ्जन मात्र समता था, वह शरीर 
से हौ सम्बन्ध रखता था, हृदय से नहीं । स्त्रियां मनोरञ्जन मात्र 
नदी है, वे अद्धागी है, जीवन की नैया की वरावर सेवया है, वे 
देवा है, दुणौ, काली, लक्ष्मी, सरस्वतो उनको दी भिन्न विभूतियों 
के नाम। कासिम का कहना है किएक हस्ती कई हस्तियो से 
वनतो है, उसक्रो जिन्दगो के श्राखिरी लदमों मे मालूम ह्म था 
किं उसको तनहा हस्ती में किप कदर बहुतायत थीं 
अगर उसने पहक्ते से गौर किया होता तो उसे मालूम दोता कि 
रिया मे ही नही, हर स्त्री मे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती रीर कालीं 
सव एक साथ ही मौह होती ह, एक हस्ती में ही बहुतायत दोती 
है । कासिम का इतना जन ठीक दैकरि स्यां अन्धाकर देती 
हः पागल वना देती हैँ अर श्रपने निकट पर्हुचने का रास्ता नहीं 
चतलाती । स्त्रियों मे वास्तव में यदी विशोपता है, यदि वे अन्धां 
न कर सर्के, पागल न वना सके तो स्नियो ऊ श्रस्तित्र के उदेश्य 
कीपूर्तिनदहोस्फेश्रीर खषटिके विकास का कामगेन वद्‌ 
सङके । निकट रास्ता दढ निकालना दी मदे का काम है। स्तिया 
नहीं बतलातीं क्योकि उनकी लञ्ना, उनका धैय, उनका सन्तोप 
उनका सेवाभाव उनके एेसा करने मे वाधक होता है । कासिम क 
सम्बन्ध मे श्रव श्रधिक कहना जरूरी नही फिर भी संसार के 
कासिमों के लिए यद्‌ कह देना जरूरी मालूम पड़ता है कि “पुरुषं 
की सिप आवाज स्त्रियो के हृदय पर कुद श्चनूठा असर करती 
है । यद प्रार्रतिक है, मोर की श्रावाज के सुनने से मोरनीकी 
क्या दृशा द्योतीदहै, यह मोरनी के सिवा कौन वता सकता है 
किन्पु पुरुप की आवार का कुद असर है जरूर । कासिम जिख 
तरह, जिस भाषा मेश्रौर जिस दिल से प्रेम की भिक्ता मांगा 
रता था वह किंसी भ स्त्री-हृदय को साधारण रूपसे हिलादे 
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सकता है, उसका असर न होते देख कासिम को स्वयं विचार 
रना चददिए था, उसको समस्ाना चाहिए था कि उसके इश्क 
का भूचाल रक्िया को क्यों नदी हिला देता । रजिया स्री थीः 
समे सन्दह करने की वजह नथी, छरी ह्येते हुए भी, हृद्य 
श्त्रीखदहीन क्यो दो रहा था यह कासिम को सोचना चादिए था । 
न समम आते पर वजाय प्रेम मे सरावोर शब्दौ को सुनाने के 
उसे उसे पैरो को श्ुसे धोना चाष था, हाथ जोड कर 
पते करिए हुए, रौर न क्रिये हुए जान शरीर अनजाने कुसूरों के 
लिए माफी मांगना चाहिए था, सारा दोपी आपने को मान लेना 
श्वादिए था । चश्रुधारा र्या को हिला देती, गरम गरम आंसू 
रजिया के दय पर जमे हुए कीट को वहा ले जाते, रञिया कां 
हृदय भी पिघल जाता ओौर इस दशा मे शायद जो वटना घट गयी 
वह्‌ न धटवी । मार डलने के बाट्‌ ज्िपटना निस्सार भादुकता 
फे सिवाय कुद न था । पति मालिक कासिम को यदह वातत शायद्‌ 
न जेचि लेकिन प्रेमी क सिम को इसके मान लेने मे कोद अड़चन 
न होनी चादिए । संसार के कसिम इस वात की उपयुक्ता कोन 
मागे, उनकी समम केलिए दम इतना ही क्‌ देना चाहते है 
किं यदि दुभौग्य से साधारण सी वातमे भी यदि किसी समय 
स्री को वित्रश होकर जवरन स्वयं अपना मान भंग करना पडता 
दतो उसका हृद्य मर जाता है श्रीर पुरुप को अन्धा ऋरौर पागल 
नाने कौ उखकी शक्ति मे कमी दयो जाती है 1 पते स्वार्थ, पने 
खख के लिय ही पुरुष को इसलिए उपर कदी हु वात मानना 
चादिए । सिद्धान्त की वातो मे समुद्र की वीच की चह्ान छी तरह 
श्रटल रौर अजेय प्रेम को वातो मे देवी का अद्ना, अरखरीद्‌ 
शुलाम दोनेसे ही पुरुप स्री का प्यारा रत्तिपति भ्रियतम हो 
सकता है । 


कासिम के सम्बन्य मे अवं हमे इतना ही कना है कि वह 


पतिर्यो को सीखे [ १६६ 


एक साधारण भवुष्य था, उसने चिना रञिया को सममे वमे 
उससे शादी की. बह उसे प्रसन्न करना चाहता था चिन्तु कर न 
सकरा । अपनी वेवक्रुफी से वह रिया श्रौर साथ दी पनी 
मट्यु का कारण हआ । अनमेल विवादो श्रौर नितान्त शारीरिकि 
सम्बन्धो का यही श्रन्त हुश्ा करता है ¡ रजिया न श्रपना धमे 
दोड़, मतिा पिता को छोड़ा, समाज को छोड़ा पछ एसे सुप्य के 
लि जिसकी प्रकृति उसकी धक्रति से भिन्न थी, अपनी इस नासममी 
का उस भी दृश्ड पाया । वर ते इस प्रकार निकलने, समाज कौ 
इस तरह स याग करने का दण्ड क्र समाज बुरी तरह से ठेता 
है, वद्‌ दयादीन है; ममता उदारता को उसके हृदय मे स्थान नही 
मिलता ह । समाज ने अपनी श्रवदेलना का वदला लिया । खता 
वास्तव मे उन कवियों श्रर्‌ लखको की दै जिन्दोने 'कामवसनाः 
को प्रेम शरीर इक के नाम से पवित्र कर दिया है श्रौर कसूर 
कासिम का सिफौ इसलिए अधिक दै कि वह मदै था, रजिया रो 
श्रवस्था मे भी अधिक था, रजिया की चपेच्ता अधिक बुद्धिमान था, 
उसे संसार का लान भी अधिक था श्रौर इसलिए कठिनादयो को 
उस पहले सम लेना चाहिए था, उनको दूर करने, उनका मुका- 
विला करने का भी उसे प्रवन्ध करना चाददिए था । 

करौव्र करीव सभी प्रश्नो का जवावं उपर की घातो मे आगया है, 
सिफे प्रश्न यदी रह गया है कि 'मरगद न वोली" यद्‌ क्यो ? हमारा 
कहना यदी है किं रलिया ने यह्‌ नदी सममा धाकि वट मर 
जायगी, कासिम मार दी डालेगा 1 नदी वोली थी इसलिये क्योकि 
उसकी समम मेदी नदी आता थाकिक््याजवाव ठे । निस्सार 
भावमय वातो का एक साधारण गृहस्थ ललना जवाव दी क्यादे 
सकती है १ साथ हदीविरक्त दने सेठ भी थाकिंन वोल्लेगी, मगर 
रजिःया यद नदी समी थी कि नतीजा यह होगा । दुनिया से वेज॒र 
होना, भरने के लिए सदा तैयार रहना एक बात है, मर जाना 


१७० `] खुदागरात 


दृसरी । रसिया का मर जाना केवल देव या विधि की विडम्बना 
केनमसे दही पुकारा जा सक्रता दै । रजिया को उद्‌! नायिका सम- 
मने बले कुद्धं लोग रजिया की तुलना सेक्सपियर के उसी 
उमोनोः से करेगे ! डेसीडमोना का भाग्य भी छु रलियाके दी 
समान था, डेसीडमोना भो सती थी ओर बोलना नही जानती 
थी, इन वातो को होड कर श्रौर कोद भी तुलनात्मक 
वात दोनो मे नही है । डेसीडमोनाः पर दुद्वरित्रा होने 
का अभियोग उस्फे पति “त्रोथेललोः ने लगाया था, वह 
सतौ थो, सोधी थी, वाते करना नदी जानती थी, चतुर भीन थी, 
चह पत्ति को सन्मुष्र न कर सकरी, जवं क्रि एक चतुर स्त्री सद्ज 
मेही कर सकतीथो। रजिय्ा की स्थितिरेसीन थी। रजिर्या 
नहीं वोल सकी, नदीं जवा दे सकी, क्योकि उसका हदय भावुक 
न था, क्योकि वह्‌ वाते वनाना नही जानती थी श्नौर क्योकि 
उम समय उसके हदय कौ दशा ङ वैसी दी थी जैसी कि कथा 
लिखने के समय कोसिम के हदय कौ थी ! ,रजिया का हदय एक 
अधगिरा मन्दिर था जिसमे जीवन नदी; एक खंडहर था, जदं 
न आरती की फलक थी न चन्दे करी गृजार, उसमे केवल वीतकाल 
कीपूजाकीसति थी, बह मी सखप्न समान! रकिया सेवा का 
काम पूरा कर्ती थो इसमे उसने कमी नदीं होने "दी, गासी की 
भत्ति बह काम करती रही, क्योकिं कासिम कीरटष्टि मे वद 
रासौ थी । कूसिम ने रजिया के हृद्य को परवाह न की, उसका 
आर नहीं किया; रजिया ने भी च्ननाहत हृदय को दुरदी 

„स्का बीर तयन होकर दी शरीर ॐ उपासक केलिए 
शरीर से ही सव्र इछ करती रदी । 


(श्रभ्युदय से उद्धत ) 


विवाह के लिये सात नियमं 


सुखमय वैवाहिक-जीवन के लिए निम्न सात नियम शिकागो 
के जज जोसेफ सेवाथ ने लिखे है । श्राप अमरीका सेँकम से 
कम २२००० तलाक के मामलों मे फैसला दे चुके हैः-- 

( १) श्रपने साथी के शरीर, मस्तिष्क च्रर ्ात्मा के 
अलुदूल वनो । 

(२) ध्यान रदेकरि नीरसता ओर सफल विवाह इन 
दोनो मे घोर शत्रुता हे । 

( ३ ) समफौता वह महोषधि दै जो तलाक के कीटागुर्् 
का विनाश करती है । 

( ४ ) विवाह के पले ही अपनी प्रेमिका श्चथवा प्रेमी के 
चिवाह्‌ सम्बन्धी विचारो को मालूम कर उनको पने प्रेममय 
जीवन का आधार चना लो | 

८ ५ ) सासो का मिलना भाग्य की वात है किन्तु उनके साथ 
रहना खतरनाक है श्रीर उनकी आलोचना करना घातक है । 

( £ समय बीतीको वेदी ही परद्योड शाना 
व्वाहिए, फिर उसे वापस लेने कभी न जाना चाहिए । 

( ७ ) विवाह-सम्बन्धी कालेज मे प्रवेश के लिए कोरैशिप 
प्रारम्भिक स्कूल है । प्रेम कौ कला की सच्ची शिक्ता तो युदाग- 
रात कोदही ्रारम्भ होती है श्रौर जीवन भर होती रहती है। 


खी, पुरष अर मेम 


खरी की जवान यद्यपि केवल तीन इख ही ल्वी होती है, 
किन्तु यदि वदमिजाज हुदै तो वद्‌ अपनी चवान से ६ फीट लम्बे 
श्रादमी का संहार कर सकती है | 

एयननलोजिकल सोसाटौ के सामने खी की पुरूप से तुलना 
करते हुए अपने मापण मे डा० वर्नाडे हयलैरुडर ने उपर्यं्त का- 
वत का उल्लेख किया था । उनके मापण से कुद उद्धरण नीचे 
दिष्ट जात है -- 

पुरुप अधिक निश्चयी, पुरुपार्थी, मत्त श्र स्तवान्‌ होता 
21 खी अधिक सहनशील, शान्त, प्रेमी ओौर सदा एकसी रहने 
वाली होती दे । यदी कारण है कि पुरुष वद्या जरह ( सजेन ) 
शौर ली अच्छी धाय ( नसं ) वन सकती है । पुरुप शब्दो से 
कामं लेता है, खी श्चपनी दृष्टि श्रौर नम्रता से काम लेती है । 

प्रायः सभी द्धियां अपने कार्य्यो मे वहुत उदार होती है, 
किन्तु विचरे मे वे सदा उद्रार नदी होती । पुरुप किसी वस्तु 
अथवा क्ति को पसन्द्‌ अथवा नापसन्द कर सकता है; स्त्री सदा 
पराकाष्ठा पर रहती है । 

स्नियां वास्तबिक भू-ठ वहत कम बोलती दै, क्योकि पहले वे 
अपने को इस वात का विश्वास करा लेती है कि तो कुदं वे करेगी 
बद सत्य दै । स्रो कमी कमो अपने पापों को भी कबूल सकती 
दे किन्तु अपनी गलतियो को वह्‌ वहत कम स्वीकार करती है ! 


पतिर्यो को सीख [ १७३ 


मरेमासक्त पुरुप जल्दवाजी में रहता है । वह तीनत्र भावो 

की प्रत्येक वस्था को जल्दी से पार कर जाना चाहता है, मानो 
चह सदा केलिए इनसे छुटकारा पा जाना चाहता हो। खरी 
प्रत्येक सीद पर ऊ विश्राम लेना चाहती ३ । 

पुरुष थोड़ा किन्तु अक्सर प्रेम करता दै, स्री बहुत ज्यादा 
मेम करती ई किन्तु एक वारदी | प्रेमकी वेदी पर स््रीश्रपनेको 
मिटा देती दै इसके विपरीतः पुरुष कभी कभी च्रपनी महत्वाकांक्ता 
की पूर्ति के लिए श्रपनी श्रात्मा की तरह उसस््रीको भी टकरा 
देगा जिससे वह प्रेम करता दहो । 

खी जव तक प्रेम करती है लगातार करती दै, किन्तु पुरुष के 
मेम करने के अवसर हुमा कसते है । 


प्रम ओर सम्पत्ति 


विवाह देते द म समी रोमियो श्रीर जूल्ियट हो जते दै 
किन्तु भरकृति कला से श्रयिक दोशियार नाटक-स्वयिता नहीं है 1 
विवाह के वाद वाले सुबह को दही यह हमारा साथ नदीं चोद 
देती । अत्तएव कमी कभी रेसा द्योता है किं दृसरे दिन पदी उठता 
& श्रौर एक नया खेल श्रारम्भ हो जाता दै सम्भवतः यदह खेल 
(ककैशा खी बाला भी होता ३1 


इद्वलेर्ड ॐ प्रसिद्ध यजनीतिनज्ञ वेख्ामिन डिजरेली के! तरफ 
लोगों क्रा ध्यान श्राकर्पित किया गया है! मि० रेडी मौरय 
की विवेचना के ्तुसार डिजरेली चमत्कार पृण विवाह मेँ 
विश्वास दी नहीं करते थे। 


ग्रासवरीनारोड मेँ एक बिन्शाल मकान की मालकिन मिसेज 
चीरडहम लह नामक्र एक अत्यन्त घनी वियवा के साथ जव डि - 
रेली ने विवाद क्रिया तव उसके शत्रुघ्नो ने वड़े जोरों से यह 
कदना आरम्भ कर दिया वनानि क सायन! किन्तु जैसा कि 
हेमकरो उपदेश देने बलि लोग हमें मागा क्रिया करते ई इस 
तस्वीर का एक दख रुख भी ई । 


. इसका सममना ्रत्न्त श्रासान द । आजकल के विवादो मे 
जा मिथ्या जगमगाहट शरीर शोरगुल्त रदवा दै उससे विवाह सूत्र 
मे चन्यने बले व्यक्तियों का साधारण चैयं जातवा रहता हैँ 
नदीं जानता कि किसने श्रेमासक्त दनाः इन शब्दौ को ईनाद्‌ 
क्रिया है । चाद वावा श्राद्म ने श्रयवा जेन सैकीस नौसो ने किया 
दो, किन्तु जिख किसी ने इन शब्दों को ईजाद्‌ किया वह श्रवस्य 


पियो को सौल { १७५ 


ही अपने लोगों का बुरा चाहता था क्योकि इन शब्दो का श्र्थं 
श्र मोत्पादक ३ । 


. _ मार कमारी कौ दशा में किंसी से प्रेम करना युवा व्यक्तियो 
केलिए एक श्रत्यन्त चमत्कार पूणं ओर उपयुक्त वात सममी 
जाती है । 

प्रम करने से ठीक दो अथवा गलत-हम यही मतलव सम- 
ते हैँ कि दो युवा व्यक्ति कर्थ के नियम के अ्ननुसार श्रापस 
में मिल रदे है । 

स्टेज श्रौर पुस्तकों मे प्रेमासक्त भ्यक्तियीं को लेकर वड़ा 
खिलवाड़ फिया गया है । विषय फलप्रद है श्रौर इसे लगत्तार 
उत्तेजन। देते रहने को श्रावश्यकता दै । क्योकि परिस्थिति का 
निरूपण करने से पता चलेगा किं इससे चदु कर अन्य मजाक 
की चीज नहीं है । 

म्रेमी ल्लोग यदह ख्याल कर सकते है कि संसार मे वे ्रत्यन्त 
स्वार्थदीन व्यक्ति टै । ्रचानक मालुम पड़ता है करि जीवन ने एक 
नया प्रकाश ऋ्रीर नया श्रथ महण किया दै | श्रापस मेदोनो प्रेमी 
एक दूसरे को अयिक रूपवान्‌ देखते हे । 

ेसा दी उनको मालूम पडता है, किन्तु यह सच्ची परिस्थिति 
नहीं है । आपस में एक दृखरे को सुखौ देखने की घुन मेँ वे यह 
नदीं देखते कि वात वैसी दी नदीं है जैसी मालुम पड़ती है । वे 
तो अपने अपने सुख की तलाश मेँ ही रहते हैँ । 


मके विवाह से कतव्य का विवाह श्रेष्ट द । 


उद्धलण्ड अभी वहत दिनों तक प्रेम के विचा कौ लीलाभूमि चना 
सेना । इली मिर नामक समाचार पत्र म एकर लेखक ने 
लिखा ह किंदम लोग ( श्च) स्वप्रदर््ी ह च्चीर्‌ ग्र करामीसी 
करी ठरह मवा ऋ चनुमव नद्रीं करत । 


[4 


ट्म लोग उस्म अधिक रचि लेते टं जिसे “पक्त युन्दरर 
विवाद कदा जाता है, प्ल क शच्छा लिगु हए वधु की महदै- 
लियो के शमौ जने, चर क मागण क ठीक समय पर गुलाव 
के फूल की पंडा को चिटकाने श्रीर्‌ उस गाडी की मनावट में 
जिसमं सवार दोक वर श्रारवघू की सवामी निकलनी दह॑ दम 
लोग अधिक दिलचस्पी लेते है 


यद्‌ मव वहत चन्दर द चार दो युवा व्यक्त्य के जीवन क्री 


णक मदत्वपृण वटना को प्रमावमयी था किं उस्नं उस विधवा के 
थन की ललचरसे दी त्रिवाह क्रिया &। 


यद्रि डिचरेली ने थन की ही लालच से विवाद कियाद्ये तो 
पपद्दान्वाद। त्रम क्रा आभाषा का तरह थन का इच्छा 
करना मी कोड चुरी वान नदीं 21 "च्छद" छरीर धुरा तो 
उन वन श्र. उसो प्रक्रर्‌ से प्रेम के उपयोग पर्दी निभेर दहं) 


च्ग्लाक्न उदेय्य कदयभी क्योनर्डादो किन्तु इनका 
विवाद पृं सन्तोधग्रद रदा दै । डियी चीर मेरी एन के व्यक्ि- 
गत्त जान म इङ्गलर्ड की एक श्चस्यन्त मनोर्खन प्रेम कहानी 


व्यवन्यित द । भेरी ण्न छपने गुणो से पति क्रो सदा प्रेमपाश में 
श्रावद्ध किण रहती थी | 


पतिर्यो को सीख [ १७७ 


विवाद का भविष्य क्या होने जा रदा है १--यह एक 
महान्‌ रभ है जिसका कोई त्यन्त निर्भीक तत्ववेत्ता भी उत्तर 
देने की हिम्मत न करेगा । 

ह्मे आशा करनी षािये किं भविष्य के विवादों मेँ मिथ्या 
चमत्कार के भाव कम होगि चौर उनमें आन्तरिक साधारण वुद्धि 
का ही श्राधिक्य रदेगा । वहुधा विवादित लोग सुखी नदीं रहते। 
इसका कारण यह है किं वे बहुत धिक फी आशा करते है । वे 
सममे दँ कि विवाद से जीवन-यात्रा श्रासान दो जायगी, किन्तु 
यह सब ऊुद्धं नदीं होता । विवाह मेँ सुख केवल एक वात परर 
निर्भर है श्रौर वह दै विवादित व्यक्तियों के विकास की डिग्री । 

यदि बे सममदार व्यक्ति होगि, सदा सुख लेने श्रौर देने के 
लिये तय्यार रदे श्रौर जीवन की तरफ एक तात्विक दृष्टि से 
काम लेने क लिये तय्यार रगे तव उनके सुखी रहने की अधिक 
सम्भावना दै। 

जघ आपस में मतभेदं हो तब उने उसकी गहराई को सम~ 
मने की चेष्टा करनी चादिए । सरं के स्वभाव मेँ परिवकैन करने 
की अपेन्ता अपने स्वभाव में परिवतेन करना अधिक अच्छा श्रौर 
कम कठिन है । 


१२ 


विवाह के प्राचीचं क्रम 


सांसारिक व्यवहार विवाह होते पर ही प्रारम्भ होते दै । 
कन्या को श्रच्छी तरद सजाकर विवाह कर देना, व्राह्यविवाह 
कदलाना दै । कन्या चनौर वर से यदह वचन लेकर किते दोनी 
मिल कर धर्म का श्राचरण करेगे, विवाह कर देना प्राजापत्य 
विवाद कदा जावा दै । बरसिदो गाय लेकर युत्रीदेदेना आर्षं 
विवाह के नाम से प्रसिद्धदे। 

वेदी पर वठकरर चिज को कन्यादे देने से देवं विवाह 
दो हे । गान्वर्चे-विवाद प्रेम का विवाह है, युवक श्रार युवती 
म्रेम से प्रेरित दो (विना माता पिवाकी राय के भी) अपनी रचि 
से विवाह करत है । कन्या के पिता को घनादि देकर पुरी को प्रा 
करना आदुख्विवाह है ! वल से कन्याको दीन लाना, जैसे 
रन्मणी-हर्सः राक्तस-विवाहं कहा जाता ह 1 सोती हृद कन्या को 
उठा चा उठवा लंजाना पशाच- विवाहं ह्‌ । 

पिते चार्‌ प्रकार के विवाद धर्म्य कदे जातेहे । वारी के चार" 
केक्िएमी मावा पिताक च्ुमतिरः आवश्यक ई, च्योकिषे 
दोनों दी लडकी को देकर शुल्क को लेते 


(१) ङं आचार्या ने इन चारो को “काम्यः विवाह कदा ई । 
ङ्द लोगो का कना यद मी ई कि ये धर्म्यं नदं माने गये स्योकि इनमें 
तरिवाद--विच्येद की श्रविक समावना है। 

(२) वह समश्च मे नदीं त्राता कि श्रगर मावा पिवा सम्मत हयं 
ठो ज्वर्द्॑ी श्रौर चौरी की च्नरूरत क्यो ! संभव है वलते छीन क्लाने 
या रा लने क वाद विवाहके श्रयं विवाहके उमव्‌ मे श्रनुमति 
लेना ज्ञस्री रहा हो । 


पतियों को सीख { १७६ 


यदि मात्ता पिता में से कोई एकन हो, तो दूसरा ओौर यदि दोनों 
हीन दौ तो उस शुल्क, धन कौ ्रधिकारिणी वहस््ीही होगी। 
सव विवाहो में ही पुरुष रौर स्री की परस्परः श्रीति च्रावश्यक दै 1 


क्न्टमारी समश्च मे यद नदीं आता किं “पेशाच-विवाहः के लिए 
परस्पर प्रीति कैसे ओर क्यो श्रावश्यक है १ अरणर प्रीति दहो, तो कन्या 
सोती न रदेगी १ षह प्रेमी के साथ भागने को स्वयं तैयार रदेणी राक्षस 
विवाह मेँ प्रीति हो भी सकती है नदींमी हो सकती है | यह वाती 
दूखरी है कि हम वल से छीनी कन्या के साय विवाह को रास-बिवाह 
ही न कह । भीष्मपितामह काशिराज की तीन कन्याश्रोँंको वल से हर 
लाये थे | वह याक्तस-विवाद नदीं था तो क्य्‌( था १ वर, वधू मे प्रीति कर 
सवाल एेठी दशा मँ नदीं हौ सकता । कृ० कृा० मा 


स््री-घन 


सी-यन दो प्रकर ऋ दोता ै। एक वृत्ति, दूसरा श्चावघ्य 1 
चि, नक्रद रुपयों की होती दै श्रौर वद किसी महाजन के पास 
लमा करी जाती 2 । छटा जावा छि सपयोकी संख्या द हजार 
सेकमरन द्यो यद नियम था! ावघ्य-सी घन कौ वादाद्‌ नियमिव 
न यी, व्‌ गहना, गुसियाः मकान, भूमि तवा श्चन्य मनद्ला श्रर 
गैर मनकला जायदाद्‌ के रूप में होवा था । 


खरी, पति के विदेश मे होने पर, श्रगर वह्‌ भरण पोषण छ 
श्रवन्व न कर गया दो तो गाद्‌ के समय में शपते इन रुपयों को 
खै कर सकती थी । 

गान्धवं तया श्रायुर-विवाह में पति के लिए व्याज सदिव 
सी-वन का लटा देना श्चातरद्यक या । 

घम्यं-विवाह लिनछा इृश्रा ई पेसे पति पत्नी परस्पर सलाद 
सेर दो वर्चो के वदा दो जाने पर, श्री-यन की रकम मै से खर्च 
कर सक्तेथे। वज्ना न पैदादोने की दशाम श्ुरू में तीन वर्य 


तक प्क दूसरे कौ खलह्‌ से पति पत्नी सरी-घन मे से खच कर 
खक्तेये। 








वदा तक मालूम पड़ता ६, दौ च्व छी शर्तं इसलिए दै, 
क्योकि बाद मं विवाद-चिच्छेद छी खम्मावना कम हो जाती है। 


० कान्माण 


विधवा-विवाह 


काम्य-विवाह मे, अथौत्‌ गान्धर्वे, श्ायुर-बिवाह बाले पति 
छो अगर ष सरी-धन से रुपया खच करे तो व्याज सित उसे 
वष्ट वापस करना पड़ता था । श्रगर राक्षस श्रौर पैशाच-विवाह 
वाला परति खचँ करता था तो उसे व्याज सहित रुपया तो वापस 
ही करना पडता था, साथ ही उसे चोरी का दंड भी भोगना पड़ता 
था) पतिफे मरतेदही, जोस्त्री पवित्र जीवन धारण करना 
चाहती थी उसे स्त्री-घन, शुल्क सर उसी समय दे दिया जाता 
था । किन्तु अगर वह्‌ दसरा विवाह करना चाहती थी तो उसे स्री 
धन का मूल-षन वापस कर देना पड़ता था । किन्तु यदि छुद्धम्ब 
की कामना से बह चिवाह करना चाहती श्मौर पति के पिता या 
अभिभावकों की सम्मति सेतो उसे रुपया नहीं लोटाना पड़ता था । 
पुनरवती विधवा यदि विवाह करना चाहती थौ तो उसे ्ञ१- 
धन पर कोरे धिकार नदी होता था । किन्तु पुत्रवती होती हु 
भै बाल घर्ोके पालन पोषण के रथं ही यदि कोई विधवा 
दूसरा विवाह करना चाहती थी 1 विवाद के पद्िले पुत्र के नाम 
से सखी-धन को रकमको उसे सुरत्तित रूप से जमा कर देना 
पड़ता था । 
क पतिर्यो द्याया कड पुत्रों को माता को हरएक पुत्र के नाम से, 
खसके पिता से पाये हए स्मी-धन को जमा कर देना पड़ता था । & 


छविवाहधमं, सखीन, विधवा-मिवाह, विवाह.विष्छेद यह सष “शीलतव 


अभास" से उद्धत क्रिया यया ह । 
छ > काण मा० 


विवाह-विंच्छेद्‌ 1 


( 1१०06 ) 


यदि पति ्रक्रारण दी एक सखी के रते दूसरा विवाह करे 
तो डस प्रथम सरी को उसके विवाह में पाये हुए घन ददेज श्रादिं 
को उसे लीटा देना पड्वा था । 
एक पति एक ली के रहते दूसरी ची से विवाद करना चादता 
सो पदिली खी को उसक्रा ्रीवनः ददेज.श्चार सांथ ही जीवन भर 
ऊ निर्वाह ॐ लिये धन देकर वह दृखरी खरी चा लियो से विवाद 
कर सचता था। 
नीच, प्रवासी, यजोदी, पापी, इत्याक्रारी, घम श्रौर जाति 
¡ से पतित तया पुंसत्व-दीन पति को पत्री छोड कर दूखरा विवाह 
कर सक्ती थी । 
यदि पत्नी पतिसे द्वेष रखती हो रौर साव ऋतु पूरयन्त पति 
से दृर्‌ रदे तो ख्ी-घन, आभूयणादि पत्ति को लौटा कर उसे दूसरे 
विवाह की श्रनुमतिदे दे} इसी परह से यदि पति पत्नीसेदप 
रखवा हो श्रीर साव छतुत्मों पचेन्त उससे दूर रदे तो नियम 
यद था कि वद्‌ पत्नो को संन्याधिनी, भिद्धुकी सियो तवा चन्धु 
चान्यवों के साय अज्ञली रहने से न रोके चर्यात्‌ उपयुक्तं अवसरों 
पर उसे अकेली रहने की चनुमतिदे दे । 
यदि पति किसी घुराडे करने पर पत्नी को द्धोडना चदे तो 
उस ल्लीधन देज वगैरह उवे देकर दछधोड़ दे । किन्तु यदि दोव 
पुरुपकाड्योतो ची से जीवन ्ाभूषणादि न लिया जाच | 
धन्यं व्रिवादा सं विच्छेद को आनानथी 1 इन्मेदंडका 
विधान था। 


योद्े समय के लिए यदि पति वार गवा है श्रौर लीके 


पतियों को छीख ॥ १८३ 


भरण पोषण का प्रवन्य नदी कर गया द तो पत्नी एक वर्ष 
या छुद्ध श्रीर दिनों तक उसकी प्रतीक्ञा करे वाद म दुस्तरा विवाह 
करले, किन्तु यदि पति जीविका का प्रवन्वं कर गयादहैतोदो 
तीन वें तक्र उसक्री प्रवीन्ना करे । 

श्रगर पति जीविका का प्रबन्ध न कर गया हो तो वन्धु बान्धव 
आट वपे तकर ल्ी को रक्ता कर, इसके वाद उससे सखीन लेकर 
उसे पुनः विवाद कर लेने की आना दे दे । 

विद्योपाजंन के लिए गए हए ब्राह्मण की सन्तानदीन पत्नी वश 
चप तक्र श्र पुत्रवती वारह वं तक परति की प्रतीक्ता करे शौर 
चदि पति राज काज से गया द्यो तो जीवन पयेन्त उसकी प्रवीक्ता 
करे । यदि क्री समान वणँ जादह्यणादि से इस समय में वच्च 
पैदादोजायतो खी निन्य न समम्धी जाय। 

सम्पत्ति के नाशा होने पर, तथा यन्धु वान्धवों के किसी तरह. 
से जीविक्रा का प्रचन्ध न करने पर द्जी श्पनी इच्छा से दूसरा 
विवाद कर सकती थो । धम्यं-विवाद की पत्नी श्रन्ततयोनि सात 
ऋछतु तक्र प्रवन्ना करे 1 यदि पति उसकी जीविका का कोद 
भ्रवन्ध नदीं कर गया दै ¡ यदि पति कट कर गया दो तो उसकी एक 
वय॑ पर्यन्त श्रवीन्ता करे, उसकी खवर न मिलने पर पांच मास 
श्रीर्‌ पति की खवर मिलजाने पर दश्च मास तक ॒रसकी भरतीज्ञा 
करे । 

ेखी स्थितिों में प्रत्येक खी धर्माधिकारी ते अन्ना ले दसरा 
विवाह कर सकती थी 1 यदि पति संन्यासी होगया दो, साधु हो 
गया हो, भाग गवा दो, मर गया हो, तो उसकी पत्नी सात मास 
प्रतीच्ता करने के वाद्‌ पुनर्विवाद करले । 

पत्तिक्रा सगा भेदो तो अच्छा;ःन होतो उसके समान 
गोत्रवा्े, उसी के कुटुम्ब के किंसी से विवादं करले । 

( कौटिल्य अथंशाख्र ) 


काम-वासना का दमन केसे किया जाय! 


कुवासनाश्रो का प्रसुव नवयुवक समाज पर श्रत्ययिक दे, यद 
निर्विवाद्‌ & 1 साय दी यह भी उतना दी सत्य है किं इससे नव- 
युवकों का ही नदी, देश तथा समाज का भी वड़ा श्रित दोरा 
है । काम-बासना की कुमचृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य का इतना 
शारीरिक हास हो जावा 2 कि वह्‌ णर किसी मजे की दवा र 
नदीं जाता इसलिए देश श्रीर समाज के दित की ष्टि से यह 
श्रावश्यक 2 किं इस कुप्रवृत्ति का दमन किया जाय श्रीर इस पर 
विजय प्राप्र की जाय । 


नवयुवकों का हृद्य चास्तव में शद्ध दोता है 1 साधारणएतः 
उनकी कामना पवित्र-जीवन व्यतीत करने की होती है । मवुष्य के 
श्न्तस्वल भें एक वस्तु होती दहै, जो सदा इस वात का स्मरण 
कराया करती दै क्रि शुम उतपन्न हए दो क्लिप्छा के किए नहीं 
वरन्‌ प्रेम के लिए, अपवित्र वस्तुतो के लिए न्दी, वल्क शुद्ध 
श्मीर पवित्र वतर्य के लिए साथ दी वह सदा अदेश करती 
रहती हे कि पने जीवन को उत्तम श्रौर सुन्दर वनाञ्मो 1 


यमते वहुषा नवयुचक लोग कहा करते है “आप जो कदय 
कदते दै, जो ढं लिखते है वह अक्षरः स्त्य दै चौरः दम इस 
वात में श्प से सहमत हँ कि पयिच्रता जीवन का सर्वोत्तम मार्गं 
है; परन्तु कना तो सरल दै चओरौर उसका करना वडा सुरिकिल 
६1» म इसे जानता ह, पर जिस प्रकार एक नवय्ुवक.अन्य वातों 
के सम्बन्ध में ्रपने करचैन्य का निद्वय करता ३, उसी वरह उसे 
स्वयं अपने जीवन श्रीर शरीर के संवन्ध मे भी निश्चय करना 
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चाहिए । शरीर कै सम्वन्व मेँ भी निर्वय करना दी होगा क्योकि 
इसे टाला नदीं जा सक्ता । मेरे इख लेख क उदेश्य उन लोगो 
की सद्ायता करना है जिन्दनि अभी पने माम का निश्चय 
नही करिया है श्रीर साथ दी युको उन लोगों की भी मदद करती 
& जिन्दनि श्चपने मार्ग को निर्घारिव वो कर लिवा है, किन्तु 
रास्वा लत चुना है । 

मुख्य प्रश्न यदी है क्रि मचुध्य कामवाखना का निय- 

न््रण न कर उसके हाथों अपना श्रात्म-समपैण कर दे श्रयवा 
पनी वासनार्श्नो का चह दमन करे श्रौर श्रपनी मानवी शक्ति 
को कायम रते [ श्रभाग्यवश ङृदलोग देवे मीर्दैजो स्वयंतो 
कोड भ्रयत्न नहीं करे श्रौर सारा दोष वासनां के दी माये 
मदृते ई श्रौर यद्‌ भूल जते ई कि इस समस्या का सामना केवल 
उदे दी नदीं करना पडता, चक्क प्रत्येक मनुष्य को उसक्रा सुका- 
विला करना पडता है । यां पर यमे एक नवयुवक की कथा याद्‌ 
श्माती दै-युवक ययपि नौवजवान था, किन्तु उसकी आख उसे 
जवाब दे रदी थीं । वह्‌ डाक्टर के पास गया । डाक्टर ने उसकी 
परीन्ञा की श्रीर कदा करि पने श्राचरर्णो को द्धोडो नदीं तो £ 
महीने वाद्‌ मुम्हयारी चँ दं पए्ट जायगी । युवक डाक्टर की राय 
सुन कर घर चला श्राया अर धर पर उसने कडा “संसार के 
भरक्राश ! तुमको मले ही नमच्कार, पर म अपने पापकर्मा को 
नदी छोड सकवा 1” 

गृलत निर्णीय करने का यद एक ज्वलन्त उदार दै । इसी 
प्रकार लोग मानवी शक्ति को हत्या कर वैते हैँ । 

व कु व्यावहारिक वां मौ क देना चाहता हं । वासना- 
अं के साय युद्ध करने में दो वस्तुनो को साय लेक्रर उसक्रा युका- 
चला करना होता &ै 1 एक है शरीर अर दूखरा मस्तिष्क । बुरी 
वासनान्नो से वचने के लिए शरीर के वयवर दी मत्तिष्कपरभी 
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कानु रखना पडता हे । यद्‌ सदा देखा_ गवा हैफि मनुप्य के 
विचार दी मागे चल कर श्राचरण में परिएत दो जते ह । 


कामवासना के दमन के उपाय 

छवासनाश्मों से वचने के लिए सव से पटली आवश्यक वात 
शरीर को साफ रखने की हे । निस्य ठडे जल से खद स्नान करना 
चाद्ये ! ठंडे जल का प्रयोग स्वस्थ्यकी दृष्टि से दी लाभप्रद 
नदीं दै, वरन्‌ यदह मयुपष्य के विचारों को भी पवित्र रखता दै। 
उसमे विचारो के दमन की भी शक्ति दै । इसके अतिरिक्त 
अत्यधिक खाने से भी वचना चाये । अधिक भोजन 
शीर खाथ ही वहत अच्छा तथा खटाई मिचष आदि पदार्थो के 
खाने से कामोदीपन दोता दै! खेद 2 कि भोजन की ओर काफी 
ध्यान नदीं दिया जाता । कच्छं भोच्य-पदा्थं पेते होते है जो 
मचुप्य ॐ स्ार्थ्य को रेष्ठ बनाते है चनौर छद पेसे होवे द जिनसे 
स्वास्थ्य विगड्वा है ! अतएव मनुष्य को दी पदां खाने 
चादिये' जिनसे स्वास्थ्य की बृद्धि होती दयो । भोजन केलिएधी 
दुग्ध; मक्खन, ताज फल विशेयकर सन्तरे, नीव श्र श्रधिक से 
अधिक दरी तरकारि्यो बहुत लामकर दै । 


हुत से लोग नश्तीली चीजों का व्यवहार करते है श्नौर य 
समते दै किं इससे स्वारथ्य कौ वृद्धि होती दै, पर चह उनकी 
मूल दं । वास्तव में नीली चस्तुच्रों से मनुष्य कौ वासनाणं 
वदृती दँ चीर संयम च्पना जाता रद्वता है । नशे की हालव मे 
मठप्य में बा्षना्यों ओ दमने करने की शक्ति विल्कुल नही 
रुदती । साधारण दशा में मनुष्य चासनान्रौ के च्ाक्रमण का मुका- 
चला कर भी सक्ता है, किन्तु नरो की हालत में तो चह स्वयं 
उनके वशीभूति दो जावा ई । इसलिए कामबासना्नों के दमन के 
ल्लिए नशीली चीजों का वदिप्कार अत्यावश्यक है । यह सच दम 
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अपने शरीर की दी सहायता से कर सकते है । यव हम इस पर 
विचार करते हैँ कि मतिष्क की सहायता से क्या हो सकता है ? 
घुरी वातो के मन मे श्राने का प्रभाव शरीर पर श्रवश्य पडता 
है, परन्तु इस सिद्धान्त का ख्याल न कर श्राजकल नवयुवक लोग 
अधिकतर गन्दी कथाश्नं श्चौर धृणित मजाकमेंदही लिप्न रहते 
दै । इनको ध्यान मेँ रखना चादिए किं गन्दी वाते" यदि कही श्नौर 
सुनी जायगी तो व्यवहार में भी उनसे वचा नदी जा सकता | 
इसके अतिरिक्त एक उपाय श्रौर है । जिस मनुष्य का जीवन 
स्वारथ्यकर श्रौर पवित्र विचारो की ओर लगा रहता है, च्रथौत्‌ 
जो खेल-कूद श्नौर पवित्र दिल वहलाव की चीजों मे रथिक दिल- 
चस्पी रखता 2, जो उसी भ्रकार क विपयों पर बातचीत करता दै, 
जो वास्तव मे वाते' करने योग्य है चरीर-वे ही पुस्तके" पदता है 
जिन्हे पदना चाहिए, तो उस मलुष्य से चुरे विचार 
श्रौर बुरी भावनां कोसों दूर र्देगी श्नौर उसे ङवासनाच्मौं पर 
विजय प्राप्त करने के लिए वहुत जवदस्त युद्ध न करना पड़ेगा { 
यह्‌ उपाय रेखा दै जिसे भ्रतयेक मनुष्य कर सक्ता है श्नौर जो 
इसे न करे तो इसका साया दोप किसी श्रौर पर नदी वल्कि 
उसी पर होगा । 
रन्त में सुमे एक वात श्रौर कनी है रौर वह्‌ यह्‌ किं 
वहुत से लोग यह कदा करते दै कि-“अवस्था का खुकाव श्रौर 
प्रकृति की लहरीं का वेश इतना बलशाली होता है किं वासनाच्नौं 
का च्राक्रमण मचुष्य पर होता दयी है ओर वह उसे अपनी श्रोर 
खींच दही ले जाता है । यह्‌ सारा द्यप वासनाश्नौं केही माथे 
दते है! यद्‌ हो सकता है, परन्तु हमे ेसी वातो को उत्तेजन 
नदी देना चाहिए । हमे विचार यह करना चाद्िए कि जीवन 
युद्धो का समूह है शौर सव से कठिन युद्ध हमे जिससे करना दै 
चद घुरी बाखनाणं दी है । 
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इसलिए कठिनादयो का सामना करके भी द्मे बुरी वासनाश्रों 
से कचना ाष्दिये । यह याद्‌ रे कि मत्तिष्क श्रीर सस्य शरोर 
ङ््रफीबड़ी मारी देन है श्रौर चिसके पास ये दोर्नो है उसके 
पास तो बुरी वासनां के दमन के लिए सर्वोचम अस््रश्रापदही 
मौज्‌द्‌ ईै। 
(ज्रनुबादित) 
[ भूल लेखक-यी° नोषन रर्टि्गटन ] 


विवाह के अनन्तर शय्या विधान 

(2 

परिवय-पिषि 
च्या 


दूसरी तीसरी रात्रि के फर्म 


( कन्दप॑चूटामशिप्ते) 


शयनमथो दर्यावामचारलबणमोजनावैतो । 
यत मानसौ च्यह किल संचरित बह्यचयौभव ॥ 
तीन दिन पददिले से छारलवण, का भोजन न शर, एकाभ्रचित दो 
नद्यचयं में स्थि, पवि पत्नी विवा के अनन्तरः शय्या विधान? 
करं । 
्षजव तक पति पल्ली एक दूखरे के पेम मे न फ नार्ये श्रर जव 
तक दोनो यद न समम कि बिना ्षासैरिक सम्मेलन के चैन नदीं तव 
तक शय्याविधान या इस तरद के किखी मी श्रायोजन के मँ बिद हू | 
मैने इख विधान को फिर मी उद्धत करना श्नरूरी समक्षा दै, उन लोगों 
के लिषएटञोमेरी बातों से वदमतन शं, साय दी इसलिए भी कि पति- 
गण श्राचा्योः के मत से भी परिचिव दो नार्यै। 
( १) स्तात, वीता, श्रामला, ठीनों षाच्त विनाश यद्ट्क 
युरानी कदावत दै । ० का० मा० 
(२) मै ऊपर दीकदचुकाहंकि यैकिती भी विघान के 
बरद "मेरी समश्च मे श्रादत, विधान रीति श्रौर रस्म से पुत्रोत्मा- 
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तूर्येण सड निगदितं सक्तां चैव ॒मङ्गलस्यानम्‌ । 
मूपण कृति सदथुदधी पर्ता सम्बन्वि पूजा च ॥ 
वाद्य के साय सात दिनि तक मंगल करे श्रीर सव ज्लोग भूषण 
पन कर साथ भोजन, तमाशा वृत्य श्रीर सम्बन्धिर्यो की पूजा 
भी करे । 
मृदुमिख्पायैरेता तस्मिन्नि निजने वशीकठम्‌ । 
श्रादष्यादुद्यममिद मृकृवदासीत केपाच्चित्‌ ॥ 
उसी रात्रि में नम्रतासे कन्या को वश करने के लिए एकान्त 
स्थान में उद्योग करे चीर किसी ्राचायं का मत है करि मूक के 
तुल्य रदे । 
स्तम्भीभावे भतु ; सम्मतिरिदनास्तिवाभ्रवीयानाम्‌ । 
श्रहमेव पश्यन्ती गाढं दूयेत सा यस्मात्‌ ॥ 
पति कामवासना को चरितार्थं न करे, चाथ्रवीयाचा्यं इस 
मत के विरुद्ध है, उनका कना दै कि वधू पति के तीन दिन तक 
इन वातों का च्रायोजन न करने से दुःखी दोती है 1 
परिमवति षण्ढामिवत स्तंमत्व' यरू्यंद समातनुते । 
तस्मादुपक्रमीस्यात्‌ स्तभं नारोचये्तन ॥ 


जो पुरुप तीन दिन पर्यन्त कामवासना की तपनि में प्रसर 
नदी होता, स्त्री उसका नपुंसक के तुल्य तिरस्कार करती दै, इससे 
पुरुष का ्रमरसर होना उचित दै, अनारम्भ उचित नदी है । 


दन हानिकर दै । हाँ गर्माधान के पदिले उसकी उत्कृष्ट कामना ओर 
उसके लिट पत्ियत्नी का सव प्रकार से प्रवन्नतां पूर्वक तैयार दोना 
ज्ञरूर श्रावश्यक दै | कऋ० का० मा० 

"भेरी समसन मे यड श्रादेशः सर्वथा रृलत दै, वह्स्यायन नै भी 
रख भरी, प्रममय वात करने का श्रादेश किया है। शं बहयचर्य का 
मग नदीं दोना चादिए । ० का० मा० 
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एवं स्याद्विभ्रम्भः कन्याया न नतस्य भङ्गश्च । 
स्वि यतरे त्रतमंग स्वीयायामामनल्यार्याः ॥ 


यदि शीघ्र दी पति इन वातो की च्नोर रुज होगा तो कन्या 

का उसमे विश्वास वदेगा, इससे जत भंग भीनद्योगा, क्योकि 
श्राचायं लोग स्वकीया के साथ अ्रसरनदहोनेको दी ब्रतभङ्ग 
मानते रै। 

साश्ना प्रयोजयेदथ वंत परतल्िरावतः प्रसभम्‌ । 

कुडुमसमाना तासां सङमारोपक्रमेऽभिरचिः 

म्रसभं ङतविश्वासैन्या दीपमानमानमारायाः । 

नियतो भवति द्व पोऽयत्ने पुरे तया तासाम्‌ । 


उपयुक्त आ्लिगनादि क्म के पश्चात्‌ यह विश्वास होने पर 

किं कन्या में कामदेव अभी दीपमान अथात्‌ प्रज्वलित नदीं 
हुश्रा है रत्तिके लिए दठ करने मे निश्चय देप होतादहै, साथदही 
¡ कामुकी कन्यायों को रति विषयक यन्न रदित पुरुपमे द्वेष होता 
है, इससे कन्या को इच्डा होने प्रर ही रतियुख की श्मशा करे 
यद्‌ फलिताय इमा । 

युक्स्यापि यतः प्रवरं स्वयम्ुपलमते विशेत्तु तेनैव । 

यौवनतरलितभावः विन्यादस्याः प्रयत्नेन ॥ 


--०.---.- ~... न शीघता करे, न शान्त रदः 
नायिका के भावाचुकरूल आचरण करे । 
कृत्या सन्नतिमस्या निज कर कमलेन पाणिकमलस्य । 
तत्र॒ च विद्धामेतां परिरम्भे साधयेद्रालाम्‌ ॥ 
नायक स्वकीय कर कमलो से नायिका के हस्तकमर्लो को नम्र 
करके एेसी सिद्धि वाला को ्ालिंगन में समाधान करे | 
सद्यत्वात परिरम्मे दधाद्रदनेन वाखताम्बूलम्‌ । 
श्रप्रतिपत्ती तत्र॒ च घखत्वनवाक्यैरिमा शपथे ॥ 


१६२. 1 य॒दाणयत 


प्वियाचवनैः प्रयत्नैः चरणाम्दुजयोः दतेवरम्यास्याः । 
संग्राद्येदिदं चनु तामुचित मध्यकाययंऽ्मि ॥ 
कमल के सदृश सुन्दर नेत्नवाली नायिका के चरण कमल पर 
भारथाना पूर्वक गिरकर नायिका को ताम्बूल प्रहण करावे, यह 
मध्यमा मे भी उचित ै। 
श्रास्यमुदास्वावसरे शरटुचवनमाचरेदखाबुवितम्‌ । 
श्रालपयेन्तु सिद्धा चुम्बनं परिरम्भयोरमयोः ॥ 
समुचित काल मे नायक नायिका का मुख उठा कर उचिव 
कोमल चुम्बन करे श्रीर सिद्ध नायिका को चुम्यन शौर श्चालिंगन 
करते हुए वातौ करावे । 
श्राकणनाथ मस्याः परिमित वर्णामितामिचेय च । 
किचिल्ृच्छेामी रदित इपै तस्य॒ बोषेन ॥ 


कामी पुरुप नायिका के योदे क्र वाले छीर श्रधिक श्रयं 


वाल्ते वचन को सुनने के लिए इसको न सममत्ता हृथा सा ऊं 
भ्रम करे । 


पृष्ट वा सङृदभिघत्ते यदि नेवं तदा सकृष्रेद्च्छाम्‌ । 
युक्त्या सात्वनया खलुनोद्ध गः स्याययातस्वाः ॥ 
यदि प्रञ्च की गयी नायिका उत्तर दवे तो नायक एक वार 
सामभेद से पुनः प्रश्न करै जिसमें नायिका का मन उद्धिन 
म दोव । 
सश्लि्टा नलिनाक्ष्यो निर्विस्णायाः शुमेदणारमणे । 
विदन्ते पत्तिवचनं नैव न दौषान्स्वयं ब्रूवते ॥ 
कमल के सदश सुन्दर नेत्रवाली नायिका पति से श्रा्तिंगन 
किए जाने पर तत्वज्ञानादि हेतु से निवेद को प्राप्त होवी है ्रीर 


> उद्धत करने मे मू श्रौर टीका मैने वैसी दी रदने दी दै। 
० काण्मा० 
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पति के वचन को नहीं सहती भी उसके दोषों को स्वयं प्रकाश 
नहीं करती दै। . 
निर्विं्यमानताया प्रतिवचन साचरेच्छरः कपैः | 
कलैव विदध्यात्‌ कं शिरसोऽपि पद्मा ॥ 
नायिका निर्वेद को प्रप्त होने पर शिर को कंपाते हए नायक 
के वचन का उन्तर देवे न्नौर वह शिर कपाना ङु कलह 
लड़ाई के साथ किया जावे । 
इच्छसि मनिन्छंसि वा रुचितोऽह तेऽथ वा नसंरचितः | 
इति पृष्ट वा व्यवतिष्ठेदचिरं वश्यः स्मरा्तस्य ॥ 
निर्विरणे सति नाये यत्स्यादव्यकमथंत पूर्णम्‌ । 
मन.यादविदसन्ती पश्येत्तियंक््‌ कदाचित्तम्‌ ॥ 
` पति के निर्वेद होने पर दास्य करती हह नायिका गूढां 
वचन बोले श्रौर कभी कभी नायक की श्नोर विरहे नेत्रां से देखें । 
युक्ता तथा ह्खुरितकैरुपरि ऊच स्वणंकुःमयोखभयोः । 
सयः, स्पृशेदजन्त विषयीभूतः स्मरालस्य ॥ 
प्रियया निवार्यमाणो नैव कुर्यायदा परीरंभम्‌ । 
रुषे ममेति कथयन्‌ परिरम्म कारयेदेषः ॥ 
श्रासिंमन खमये स्व करकमल नाभिदेशपयन्तम्‌ । 
व्यावत्तयेत्मसायं॑हि दहरिणदश शोभनाकार ॥ 
श्मारोप्य स्वेहसंगे कान्ता करमशोऽधिक ततोऽप्यधिकम्‌ । 
सोपक्रमता कलयेदतिपत्तौ भीषये ! देवम्‌ ॥ 
दशनेन क्षतमधरे स्तन पृष्ठे नखरद तयो र्यात्‌ । 
कृत्या च स्वयमात्मनि सख्याः सविधे त्वया रचितम्‌ ॥ 
कथयिष्यामि किमन्न त्व॒वक्सि तासु जात दास्। 
एव प्रतारयेत्ता बाल प्रत्यायनैश्चैव ॥ 
१३ 


१८५] गस 


उचर रालिष्वधिकं विश्रम्भे दस्वयोजन' स्चयेत्‌ 1 
दरवागिकं च दुम्बनमारखुंगः स्वाखूरस्यैवम्‌ ॥ 


[कि 1/1, त, 711१ 99 ७०9 ७० [पी 


द्यं तस्याः कन्यामाव क्रमतो विधाय दुरे । 

विगतो गं स्वेत भोगाय सो्पक्रमः पुरषः ॥ 

इत्यं चिन्तानुगतो बवालामिद वादु साध्येद्रहुभिः । 

उचितवोपायैं रागस्तस्याश्च विभम्मः ॥ 

स प्रक्रर चित्ताजुगत दोकर वहुव उचित उपायों से कन्या 
को उत्तम प्रकार से चावन करे जिससे उसको प्रीति श्ौर विश्वास 
उत्पन्न होवे । 

श्रत्यन्वमानुङ्ल्यं श्रविक्लत्व चया च नात्वन्तम्‌ । 
कन्या विद्धौ देव॒त्वस्मान्मध्यस्यवा युज ॥ 

श्रत्यन्त अनुकूलता वा श्रत्यन्त प्रतिकूलता ठीक नही है, 
इससे कन्या सिद्धि मे मघ्यस्यता उचिद है 1 

्वदखोपक्रान्तौ ता चित्ता विदुषां भयं तया पाम्‌ 1 
उदोणं च द्वेषं च प्रययेयोयेति, शादार्थः ॥ 

ट से आरम्भ करने पर बह कन्या चित्त के अभिप्राय केन 
जानने वाले पृरयों से भय, पीडा) द्दरेग च्ीर्ट्रेषको प्रकाशित 
कती ई यद्‌ शच का श्राय द 

त्रिं छाष्व खमातनुते रमणौद्रयेन दुपिता वहुवा | 
पुच्यद्रथः भ्राता विदि स्याद्रवात्रः ॥ 

चहुत प्रकार के रमणक्ते उदूवेय से दूषित छन्या मय को प्राप्न 


दको ने रतिर्दस्य मे लिखा दैः- 
“्ठदहचा वाप्युपक्रान्वा कन्ाचि्तमविन्दवा । 
मगमन्रावमतमद्र गम्‌. सदयोद्धौधमचगच्छवि” [| 
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होती है शरीर पुरुषके देषसे प्राप्न रति के परवात्‌ आप भी 
नाराज्‌ यो जाती है] 
एक मूखे से बलात्कार किये जाने पर बालिका भयभीत शरीर 
त्रस्त हो जाती है श्रौर उसको बह ध्रणा कौ दृष्टि से देखने 
ज्लगती दै। 
सा प्रीतियोगमप्राप्य तेनोदरंगेन दूषिता । 
पुरुष्व धिणीवास्याद्विद्धिण वा ततोऽ्यगा ॥& 


श्रथ परिवयसंभासरीयम्‌ 


जात परिचयावृ्णीं याचितमेतेन नागवच्यादि । 
श्रस्यान्तिके निदभ्यादध्नीयान्दोत्तरीयेऽस्य ॥ 


इस प्रकार परिचय दोने पर नायिका नायक के मगि हए पान 
इत्यादि वस्तु को चुपचाप उसके समीप रख देवे श्रथवा उसी फे 
श्रंगोद्धा या रूमाल में वांध देवे । 


कपण) €) 8116 ‰28 70४ 100 & प020 णा] ग 1० 
816, 60 क1166व ऋध 4660006 छङ, 0660068 क९् & 
26 9 1087 वत 0; 9280 © क वपा 1188 2660४86 
£ ०८67 1081, 


सुहागरात सम्बन्धी वात्स्यायन के उपदेश 


तस्मिन ताम्‌ निश्चि विजने भृदुभिरुपचरिरुपक्रमेत । 

इस रात्रि मे पवि पतनी की श्चधिक से अधिक खातिर करे 
श्चीर उससे मीठी मीठी वाते करे । 

उपक्रमेव विखम्भये्र न ठु ब्रह्मचयंमतिवतंत्‌ । 

पति विश्वास भाजन वनने की चेष्टा करे किन्तु शपने ब्रह्म 
चर रत का भक्क कदापि न करे । 


्ुडपक्रममाणाशच न प्रसह्य किंचिदाचरेत । 
ऊुयुमसधमाणो हि योधितः सुकुमारोपक्रमाः ॥ 


वलपू्वैकं या पाशचिक शक्ति के सहारे कोई भी काये न करे, 
स्त्रियां स्वभाव से दी एलो के समान होती हैँ इसलिए बहुत दी 
श्नाद्र, स्नेह शौर नम्रता से दी उनके साथ व्यवहार करे । अगर 
एक श्ननजान पति उनके साथ पशुता से व्यवहार करेगा तो वह 
उससे श्रौर उसकी प्रेम की वातो से दूर भारगेगी, उनको 
उससे प्रीति न होगी, उस में विश्वास न होगा । नवपलिनर्यो के 
साथ इन्दी कारणो से वहत दी स्नेह, प्रेम, नम्रता श्चौर ब्रदुता का 
ज्यवदार करना चाहिये । 


6 800पात 10६ कर््लपण ६0 तण धना एर 1066. 
एः सा, 276 एङ 28्रपाठ 111६8 105 270 8८) जपा 
06 भा]०६८७०० रला (6णतनधङ = 1 चश 226 12160 ण्ण 
हाङ वप ५6 78 अर्ल ङ्ग 0086 110 276 प8५- 
वपथणल्व्‌ कात कण, पन् कण्णात्‌ ए६60016 87686 {0 इप्णप 
अपक कणत ताथरणिः6 68 इप्रज्पात्‌ 76 ध7020106त कना 
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्श्रात्मानुरागे दशयेत्‌ । मनोरथाश्च पूव फालिकानदुवणंयेत्‌। 
श्रायत्या च तदानुकूलव्येन परदत्तं प्रतिजानीयात्‌ ॥ 
एवं धित्तानुगो नालामुपायेन प्रसाधयेत्‌ ` 
तयास्य खानुरछा च सुविभ्न्धा प्रजायते ॥ 
उसके प्रति श्रना प्रेमःप्रकट करे, उसके संवन्ध की हदगत 
छमपनी श्राकां्ताश्रों का उसमे वणेन करे, उसे यदह विश्वास 
दिलाए कि उस की इच्छा फे विरुद्ध यद कभी भी श्राचरण नर्द 
करेगा । उसकी कामनाघो का ध्राद्र कप्त हुश्रा उसका 
चिश्वास-भाजन भने, तव बह उसका विश्वासं खीर उससे प्रेम 


करने लगेगी । 


#प© 800पात 6९९8] 1115 10९6 ६०९1708 067, 920 १९७०८06 
+भ 110{ 6न्नु९€४&्० 116 1180 7९€हप्प्तवा०८ 67 09076 पाश 
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10९111९६ धगा०ग्ना ० 6 पाध ०ण पपत 960 र जगी 
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अये पिरेषज्ञो का मत 


"80 #ण४७ | &76 160 च६ च्ल रलह कशल) तपर९ चलाः 
12806 ९7त 1ह्एणा द एजपपाष्ठ साप्त ता), प्रीण 10 6रशः 
5 पभू धका 00 पथाः एषम) णप" 


पुरुप पसे पशु होते है कि प्रायः वे श्रपनी पवित्र, ज्ञान 
पलियां के साय युदागयत्रि मे बलात्कार कर उनके हृदय को 
सदा के लिए पने से दूर कर देते टै । 


"{0068प्रणा) शज्पाोत्‌ 86 ४6 0एडध१,६ क&160 ० 0 
718 उष्ाा४म भो णाध प 6 शाजपोते 06 रल्‌ एथार्णप आ 
0 87056 79 ४6 & ‡6नशाणषहट 9 6६०8109 0 ताइ्टपऽ६,"" 


“6 णप्‌ फट शग पहि न 1०6 २ ५७वला 6०- 
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चन्द्रकलानिरूपणम्‌ 


धश्रगुष्ठे पद्-युखफ-जानु-जवघने, नामौ च वद्तःस्तने 
कदा कठ कपोल-दन्तवसमे, नेत्रालिके मृद्धनि । 
शक्ला शुक्लविभागतो मृगदशामङ्ग ष्व नङ्गस्थिती- 
रू्ष्वाधोगमनेन वामपदतः पर्दरये लक्तयेत्‌ ॥* 


तेन रूपेण केशा कषेणाच्‌ च्यते 


द्र गन्ति क चान ललाटनयने वुम्बन्ति दन्तच्छदु, 
दन्तीष्ठेन निपीडयन्ति, बहुश ॒श्चुम्बन्ति गडस्थलीम्‌ ! 
कच्ता कठतटं लिखन्ति नसरणहन्ति = गाढ स्तनौ, 
मुष्य्या वद्घसि ताडयन्ति, ददते नामी चपे यशनैः ॥ 
कुवन्ति स्मरमदिरे करिकरक्रीड़ क्लियो जानुनी, 
गुसफागुष्ठपदानि च परतिमुहुिघन्ति = तैरात्मनः । 
इत्येव कलयन्ति ये शशिकला मालिङ्ग्य मज्जन्ति ते, 
शीता श्पलपुतनिका शशिकरस्यष्टामिव पेयसीम्‌ ॥ 
एकारोकारयुक्छा इरिहरजदयाः प्चनाणाः स्मरस्य, 
ख्याता लक्ष्यारयमीषा ददयङुचदशो मूरध॑यु्य क्रमेण । 
मर्मष्वतेषु मूप्रो निजनयनषनु; मेरितैश्तैः पतद्धिः, 
स्यन्दन्ते खन्दरीणाञ्यलदनलनिभर्विन्दवः कामवाराम्‌ ॥ 
संेपादिति नन्दिकेश्वर मतात्तत्व किमप्युदूधृत; 
मोणीपुत्रकृ भापितोऽयमधुना सक्चिप्यते विस्तरः । 
मूर्धोरः स्थलवामददिशकरे व्तोरहोसद्ये, 

नामी रुद्यललाय्जाठरकथी एष्ठेषु तिष्ठत्यसौ ॥ 
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क्ता श्र जिसुजेग्रु च प्रतिपदं ्रारन्व ङृष्ामयः, 

श्वेनायाः प्रशूनि करमेण मदनो मूरदधानमारोहति । 

श्रङ्गप्वेषु गद्यं मनखिज प्रस्तावना पटितठा; 
मात्रा्ोदर्‌ चिनयन्वि वदलन्योनिः छलिक्रा इ्तीः ॥ 


( रनिरदस्य } 


खीाम्‌ द्रावोपायः 


सखी युगो से अपनी वासनाच्मों को दमन करती करती दमन 
छी आदी होगई है। बह गंभीर भी अधिक होती है, सदसा 
उत्तेजित नदीं दतती श्रीर जवं उत्तेजित नदीं दोती तो वृष्िभी 
नदीं लाम करती । पुरुप स्वमावतः सक्रिय होने के कारण च 
लाम करता दै। जिस खीको दप्ति नही लाभम हया करती; 
उसका जीवन दही उसे भारी मालूम पड़ता ३, चह प्रसन्न श्रीर 
सन्तुष्ट नदी रदती, श्रक्सर दिस्टीस्या तथा न्य इसी प्रकार के 
रोगों का वह शिकार रहती ह । यदी नही, दमि लाभन करने 
से वह पुरुप मे श्रद्धा नदीं रखती, उससे प्रेम नदीं करती श्रौरः 
इस तरह से वैवाद्दिकं जीवन उसका श्रसन्तोप श्रौर कलह-प्रधान 
हो जतादै! स्री को वृपिलाम हो, इसीलिए प्राचीन आचार्यो 
ने इसके लिए कितने दी विधान लिखे हँ । कामसून्न, श्रनङ्गरंग, 
नागर-स्वैसव, रतिरहस्य आदि भ्न्य इसकी रिक्ता देने दही के 
-क्तिए बनाये गये । पुरुषस्त्री को सन्तुष्ट कर सके, इन अर्थो की 
रचना का उदेश्य ही यदी हे । तत्वं इतना दी है कि पुरुष शीघ्र 
ही शान्त हदो जाता है इसलिए वह स्त्री को वाह्य उपचासें से 
री कामातुरा श्रौर उत्तेजित करले रौर जव स्री भी विहला हो 
जाय तव रतिकमे ्ारम्भ करे, जिसमें दोनों को तुष्टि बरावर से 
मिले। स्त्री किस तरह से कामातुर श्रौर विद्धला की जाय इसके 
अनेक . उपाय कदे गये है । कडा गयादै किस्त्री के शरीरके 
अङ्गा मे चन्द्रकला के श्रनुसार यत्र तत्र काम का निवास ष्टोता 
है, श्रौर इस तरह से उन शङ्गसेस््री यें कामोदीपन किया जा 
सकता है । सत्री के शरीरमें छद नाद्यो मी हँ जिनसे इसी 
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इष्ट की सिद्धि होती दहै। इसलिए हम प्राचीन शआ्राचार्यो के 
चन्द्रकला संबन्धी मत को केवल यहो पर उद्धत कर देते है 
कठे सश्लिष्य गाढ शिरसि विदघतश्चुम्बमोष्ठौ रदामरे- 
रापीढ्याचुम्न्यगण्डौ विरचितपुलाः ध्ष्ठतः पाश्वंयोश्च । 
दत्वा सृषं नखाङ्ग मृदुकरजमुखैरञ्चयन्तो नितम्ब ; 
ग्राम्भारं मन्दसीकाः प्रतिपदि युवतीं नागरा द्वावयन्ति ॥ 
स्तनमिलनसुखार्तौ गर्डपालीं विचुम्बन्‌ 
नयनङुचयुग चाङ्ष्य पाश्वं नखाग्रैः 
श्रपरमबलिदन्‌ दोमूल चञखनखामरः 
कृतघन परिरम्भो द्वावयेदह्वि युग्मे 
तृतीयाया श्िष्यननिविडतममासाय पुलकं 
मुहूर्बाहमूले मृदुलिखित पाश्च कररदैः 
खुजापीड कंठे दशनवसना स्वादतरलः 
स्तनो पान्तारग्धच्छुरितमबला विहलयति 
चतुर््यामालिङ्गय स्छुटमलघसपीडितक्ुचा 
दशन्तो विम्बोष्ठ नखलिखितवामोरुफलका 
ददन्तो दोमू लेददूरितमस कन्ीरजध्शः 
शरीरे क्रीडन्ति स्मररस नदीनिभौरजले 
पचम्या चिङुरानदक्षिणकरेणाङृष्य दष्टवाऽधर 
दत्वा चूुकयोः सखेल पुलकं चुम्बेक्ठुचौ भावतः। 
षष्ट्या गादृविगूढगात्रमघर दणष्टूवाऽथ नामीतले 
प्रारन्धच्छुधुरितो लिखेक्तर्दै स्वोस्तटी सन्मदः ॥ 
मृदित मदनवसौ दन्तवांसो लिद्ानः 
करजकलित कठो पान्तवक्तः कपोलः 
कृतघन परिरम्भः सभतानङ्गरङ्जो 
गमयति गृदुभाव भामिनी मन्दिभानोः 
च्ष्टम्या परिरम्य कठमसक्ृनामि नसैरश्चयन्‌ 
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मदनोदय 


( नागरसर्वैस्च से 


पादाग्रजक्कोरषु योनिनामिङचौ कुचे हस्ततले गले च 
श्रोष्ठे कपोल नयने भर तौ च शीषं तथा सर्बशरीर देशे 
स्थानेषु चैतेषु तियिक्रमेण नितम्बिनीनां समुदेतिकामः 
बामाङ्घभागो परि शुक्लपद्े कृष्णे च सम्यावयेत तथेव 
श्रुष्ठमूलात्मभतिक्रमेण यावच्छि्वा मूलसुपैति कामः 
कृष्णे तु पत्ते चरणागरदेश प्रयाति नित्य शिरसस्तथैव 
श्रगुष्ठमूलेषु श्र, श्रा च जद्धा युगे, इ ऊरावपि, ई च योनौ 
नाभ्या उ, ऊ कुदतटे, ऊचे तथा लृ च कंट्देशे 
लू चाधरे, ए खततं कपोले, नेत्रे च एे,कणं युगे तथाश्रो 
शिखाश्रये श्रौ कथितौ रतज्ैः सरवाङ्गदेशे च सदैव श्रं श्रः 
सर्वाङ्गदेशे मदनस्थ वीज मिष्टात्षरं सेन्दु सबिन्दु शीर्षम्‌ 
वीजं शरश्न्द्रकलावदातं सचोदयत्सूर्यनिमं प्रदीपम्‌ 
विभावयेत्तदयिता शरीरे ततो निरुन्मेश बिलोचनायाः 
( नितान्तनि स्यन्दितनोः प्रियायाः ) 


विद्ाय बाह्यान्‌ विभवान्‌ भवेयुः 
मर (खु १) खे निलीनानि षडिन्दियारिण 
( ठक्षानि स्वणि भवन्ति तन्व्याः ) 


धः तिथिक्रमेरत्यादि शक्लप्रतिपदाया वामभागे पादाग्रे, शुक्ल 
द्वितीयाया दक्षिण कणेइत्यदि प्रकारेण ग्युतक्रमेणेति वेध्यम्‌ । हरिदरस्तु 
शंगास्दीपकाया शुक्तपक्तादि बैलख्यनाह”? रजोदर्शनमारम्यं श्राप च 
दशवासरमर शुक्लपच्त इति ख्यात कष्णपक्स्तथोपरि” इति 
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इति चिन्तितमाग्रेण लीणा वृक्तिः प्रजायते 
विनाऽ्पियोनिलिङ्गाम्पाम्‌ संसर्गेण वरानने 


कररुपारवंत्िक मस्तयेयु खचोदनीयाः करजेन नित्यम्‌ 
तृ्तिनं तासा ठ विपर्ययेण भवेत कदापीति वदन्ति धीराः 
( नागररवंस्व ) 


स्त्री-शरौर कीं भधान नाद्यो से पुत्र तथा पुत्री 
( नागर्सर्वेस्र से ) 
सती चैवा सती खडा छुमगा दुर्मगा तया। 
पुत्री दुदित्रिसी चेति षटेता मदनाहिकाः॥ 
योनिमात्रंऽपि खन्घयेताः कथिता मदनाडिकाः 1 
खत्ती वामेऽ्ती हव्ये द वराङ्गत्चि स्मृते ॥ 
किंञचिदम्यन्रे चैव र्यं खन्यापचव्ययोः | 
दुर्भगा खमगा चैव दनाख्यी समरदाइते॥ 
उव तोऽन्यन्रे चैव॒ पारव खामुखस्य वै । 
वामे पुतरी्ष्छमाख्याता, दद्िणेन दुदित्रिणी †।। 
चती संचोदनाचैवा चतीरामा प्रदुष्यति । 
श्रसती चोदनान्नारी चि्यते च ष्ठी रुदा॥ 
स्वी खंचोदनदेवस्वी दस्यति नि्मरम्‌ । 
शरसी चोदनाचैवाठ्ती ठष्यत्ति नित्यशः ॥ 
खमगा चोदनान्नारी खमा प्रिवदथं (शनी । 
मवेत्‌ स्मिग्वाननाज्गी च श्यामा पीनपयोधरा ॥ 
दुर्भगा चोदनेनापि वनिता दुर्भगा भवेत्‌। 
दन्ना कशा बिवर्णाङ्धी जरागगनिपीडिता ॥ 
युवी संचोदनदेव ग्रिया युवती मवेत्‌ । 
दुदिची चोदनेनापि दुहिता जायते घ्रम्‌ ॥ 


युर देने बाली, † कन्या उत्यन्न करने वाली । 


२ण्य ] 


खद्यगरात 


उभयोखोदना्सूते क्रीवमेव न सशयः। 
निपुण चोदयेननाडीं यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥ 
सती कुचेऽपती करे, सुमगौष्ठं च दुर्भगा । 
तरिके तुरुढे स्थिता पुत्री, नितम्बे च दुदित्रिणी ॥ 
एवं स्चोदिता नारी नान्यमिच्छुति मानवम्‌ । 
क्रीवोऽपि छदयं घव प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ 


संतान-प्राभि के उपाय 


सन्तान प्राप्नि के लिए दुनियां पागल रहती है । पुरुष श्रौर 
स्त्री इस कामना के वशीभूत दो चच्छे अौरवुरे से बुरे क्म 
करते दै । अक्सर साधु, सन्त चौर वैद्यो से वे धोखा भी उठाति 
है । स्त्रियां पुत्रमाप के श्र्थं लवो के फेर सें पड्कर अपने सती- 
त्वरसे भी दाय धो वैठती है] हम इसीलिए यद वतला देना चादते 
ह चि सन्तान की प्राप्नि सवथा पति छीर प्री के श्रघीन है चौर 
साधु, सन्त, देवता, पीर, वैगंवर चनौर वैय इस सम्बन्ध में कच 
नहीं कर सकते । जिनको सन्तान न होती दो उनक- पवित्रता से 
त्रद्यचारी श्रौ ब्रद्मचारिणी का जीवन वहन करना चहूत जरूरी 
दै । अगर अंगों की बनावट ठीक है श्रीर रज श्रौर वीय दूषिव 
नदीं तो सन्तान दोगी श्रीर दोगी, चाहे संसारभर के देवी 
देवता श्रौर मदारी पीर श्रौर वैगंवर इसके विरोध में श्रपनी 
सारी शक्ति दी क्यों न लगादेः । हम चैद्य, डाक्टर या इस विषय 
के विद्वान्‌ नदी, किन्तु जो कुच्ध हस विषय के श्रध्ययन से हमारा 
च्रयुभव & उसक्रो दम देशवासियों के लाभाथं यदय पर लिख 
देना चाहते ह । सन्तानार्थी के अगर सन्तान नदो तो उसे यदी 
विश्वास रखना चाष्टिये कि पति पल्नियों ॐ शङ्खो की बनावट में 
कोई गड़्वड़ी दै या उनके रज श्रौर वीर्यं मे सन्तान उत्पन्न करने 
करौ शक्ति नदीं ै। श्लोकी वनावट में कोद गड्वडी है यह्‌ 
स्ट में ही डाक्टर या लेडी ढाक्टर की सदायता से जाना जा 
सकता ह श्रीर उनसे उसका इलाज दो सकता दै । रज अरर वीर्य 
केदोषका पता लगाना घटत दी कठिन दहै। विरोषकर इस 
वात काकि किपकरी हीनता से, पतिया पनीकी, सन्तान नहीं 
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२१० सुदागरात 


हो रदी है । यह जान केने का हम एक सहज उपाय वतलाये देवे 
ह । शयनगृह के चाहर दो गमलों को अच्छी मिदर भरकर रख- 
देना चाहिये । गमलो पर कोई रेखा निशान वना देना चादिवे 
जिससे यह मालूम दो जाय किं कौन पति का दै कौन पत्नी का; 
इन दो गमो मे धान या यव धितया देने चाद्ये शीर रत्रि 
की निद्रा के वाद्‌ पति श्रौर पत्नी सुह उठकर पदिली 
लघुशद्धा अपने श्चपने गमले मे कर दिया करे । प्रायः पन्द्रह वीस 
दिन मे गमलेमे धानया यवके पेड पैदा दोजने चादिवे। 
जिसके गमले के पेड हरे भरे, ललाते हण दो, उसके सम्बन्धं में 
सममा लेना चादिए कि उसमें सन्तानोदत्ति की शक्ति है श्रौर 
उसमे कोद भी दोप नदीं &, जिसके. गमले मे पेड न पैदा दो, या 
वैदा दौ तो कमजोर, पीले या दछितरे वितरे दों उसके सम्बन्ध में 
सममना चाहिए किं उसमें कोई दोष है, उसका रज या वीर्यं टीव 
है 1 यह्‌ निरिचत रूप से माल होजाने पर एक विदन्‌ वैय, 
हकीम या डाक्टर से सहन मेदी सजया बीका दोप दूर 
कराया जा सकता है । इस वातपर विरोष ध्यान रखना चादिए 
कि धान या यव दोनो गमलें मे बिलङ्ल वरावरः हौ, तनिक भी 
कम या ज्यादे नदीं । “ग्भधारणोपायः" में गर्भधार्ण की श्चनेक 
विधियां मी लिख दी गद ह । “नागरसर्वेस्व” से हमने “युतोदयः 
की श्रभ्याय को भी उद्धुत कर दिया है । 


सुतोदयं या पुत्र रसे ह १ 


सतां वदचिन्तानामपुत्राणां मनोयुष्वाम्‌ । 
दिताय कर्णाचिन्धुः कथयामि सुतोदयम्‌ ॥ 
रजः स्नानदिने दत्वा भिक्त संघात भोजनम्‌ 
शक्तितो दक्तिणा दत्वा प्राययेद्वरमीष्ठित म्‌ ॥ 
तदौषधं पिवेतक्रान्ता तारापूजा पुर सरम्‌ । 
कान्तया सदितो रात्री पुत्रार्थी बिधिगरचरे त ॥ 
समसोख्य निर्न्नमेष ( घः?) प्रयोगेषु य था सुधीः । 
पैर्थवान्मोदनात्पू्वं तारापादाग्बुनं॒स्मरेत्‌ ॥ 
यदा सूर्येण मागण देद ।वदि मारुतः । 
सचोद्य नाडिका पुत्रीं पश्वान्मोदनमाचरेत्‌ ॥ 
करवीर कुुमैद धीमार्यतारा बवरपदाम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं पूजयित्वा ठ॒ मत्र सप्तशतं जपेत्‌ ॥ 
मनस्त्वयम्‌-श्रं जम्भेमोदाय स्वादा । 

पन्च शिष्या (त्ता?) परो मूत्वा मासमेकं तथाऽच॑यन्‌ । 
वशोद्योतकरं पुत्र लमते नात्र संशयः ॥ 
उपित्वा लदेमणामूल तन्मात्राधिष्ठितं पिवेद्‌ ॥ 
सुरम्या एकवर्णीयाः पयखा सवली (शवली १) कतम्‌ । 
तदौषधि प्रभावेन शुक्रदृद्धिः प्रनायतते । 
पिण्डच्छुक्राधिक्रादपुत्रः कन्या स्काधिकाद्‌ भवेत्‌! 
फलमूलाशनो भूत्वा पावती परमेश्वरो ॥ 
त्रिसन्ध्य । पूजयित्वा द॒ मंनमेतन्मेत्तदा । 
श्रो नमो भगवते महेश्वराय नमः प्रजाजननाव स्वादा। 
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परढारामिगमन मद्माघादि भोननमू । 
मिथ्यामिलपन हास्य मान क्रो च वयित ॥ 
तदा सनात्वा खचेलस्वु सुधौत वटन ङती । 
मचमेत जपेन्नित्व न निद्रा समुदाद्रेत्‌ | 
देमतारकताग्राणि एकीङ्वय युखपिपा 1 
ठात्य लेहनं चीराेतरशुद्धिस्तथा भवेत्‌ । 
शेप ठ॒पूर्ववत्छुर्वन्‌ कृतार्थो निवत भवत्‌ । 
स्पुत्रालो नात्यन्त प्रीतिस्तिमितलोचन. ॥ 


मुदागरात 


ग्म॑धारसोपायः 


ऋ दिवसे धुतसदित पीत्वा नवनागकरेखरस्य रजः 
दुग्धमनुपीय रमणी रमणगता गर्भिणी भवति 


मूलमपि लक्ष्मणायाः प्राज्येनाऽ्छन्येन नासिका पीतम्‌ 
नरडूलजलेन पीता ठदाति पुत्रं जटामाखी 


का अजक धि 


गरेकव्णभाजः पयसा वन्ध्यापि धारयैदूगभम 
पीत्वा कैकिशिखाया पु्रज्ञीवस्य वा मूलम्‌ 


पीत्वाऽमुनव पयसा रजसिस्नाता च लक्ष्मणा मूलम. 
खमक्तालित शाली भक्त युका उतं लमते 


८ रतिररस्य ) 
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वाजीकरणं बलीकरणम्‌ 


नागवरलां, सबलामथ शतावरी चानरीं समं पयसा । 
गीद्धुरके द्ुरुके निशिनिपीय रतिमल्नतामेति ॥ 
मधुकस्य कमेक सहितं तव्येन सर्पिषा मधुना । 
सीट. गनुपीय दुग्धं निष्ठववनशङि परां धत्तं ॥ 
दशगुण दुग्बे पक शतावरी गर्भितं च धुतमश्नन्‌ | 
मागधिकामधुसदितः सशकररं भवति रत्िमल्लः ॥ 
खतिलं गोद्धुस्चृणं छागीदीरेख साधितं मधुना । 
खहपीत॒ सप््ाच्छमवति पर्ढत्व भमविरेण ॥ 


कायुक-चृरं 
खमुद्रसोख & मासा 
भोचरस ६ मास 
अकरकरहा ३ मासा 
तुख्मरेदों २ तोला 
पीपल की लाख ३ मासा 
्रजवायन सुरासानी & मासा 
जायफल ३ मासा 
जावत्री ३ मासा 
लोग ३ मासा 
वडा गोखर ३ मासा 
तुलसी करो मंजरी मासा 


अलग अलग जितनी श्रथिक यह्‌ पीसी जायेगी चूर उतना 
दी प्रधिक अच्छा होगा । मत्रा उ मासा सुबह, शाम आधसेर 


पतियों को सीख २१७ 


दुग्ध के साथ । इस चूण को श्रीर भी तेज चनाने की इच्छा हो 
तो इसमे एक तोला वरगद्‌ का दुग्ध मिला देना चाद्ये । श्रौषधि 
का सेवन शीतक्रालमे ही होना चाहिये श्रौर इस समय दृध 
धिक से श्रधिक पीना चाये । 
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किसी डाक्टर को भी यह नस्ते सहसा मालूम नदीं गे । किन्तु 
बह श्रनुभूत ई त्रौर वहत दी लाभकर ई फिर भी विद्वान्‌ डाक्ययोते 
श्रनुमति लेकर दी इनका व्यवहार करना चादिये विना उनकी श्रनुमति 
के कदापि नीं । कु०° का० मा० 


रतिमह्धता प्राचि का उपाय 


ऊ लिए श्नौपथियों के विज्ञापन वहत छपा करते है । चधिक- 
तर इन अओपधियो मे मादकवस्तु, श्चफीम या पसे दी दानिकर 
पदार्थो का मिश्रण रहता है । वाजीकरण, स्तम्भन सभी की श्रोष- 
धियो मिला करती है युवकों को इन से सदा दूर रहना चाहिये । 
पैसा तो गोट का जाता दी है, इनसे श्चगर यद ठीक नदी दैतो 
स्वारथ्य को भी हानि पर्हुचती है । जो युवक रतिमल्लता प्राप्न करना 
चाहते दो, या जो कमजोर हो, चरर पत्री को सन्तु करने मे 
रसमर्थे हा उनके लिए संसार की सियो के मद्न-मंजन का उपाय 
यद्‌ है कि ब्रेकिसी योगी से उपदेश लेकर ्रश्िनीमुद्रा?को सिद्ध 
कर ले, कम से कम इतना अभ्यास करलं कि इच्छ! होते ही वह 
अपनी अपान-वायु रौर प्राणवायु को एक दूसरे से अलग रख 
सके । यह श्भ्यास कठिन नदी है, प्राय. एकर वपे के श्रच्छे 
श्रभ्यास मे यद्‌ हो सकेगा किन्तु इसकी सिद्धि होजाने पर मचुष्य 
“व्री-जितः” होजाता दै । 


खियों के विराग के कारश 


दारिढर्याद रदिष्ुता मलिनता कापंस्यकालाऽचता | 
पारुष्यादतिनिष्डुरात्‌ प्रणयिनो मूपानिषेधाढ्पि ॥ 
मिध्यादोषविशङ्कनादतिशयोचोगाद्वियो गात्तथा ] 

का्क॑श्यादवपुषो जन्ति नियतं वेराग्थमुच्चैः जिय. ॥ 
नैन पश्यतिनास्थनन्दति सखुदन्मित्े प्रतीपस्थिति- 
योगे सीदतिद्ष्यतीव विरहे माष्टर्यानन चुम्बिता ॥ 
नास्मादिच्छंति मानमीर्ण्वति वचः प्तयुत्तर ना्यये- 


सयर्शाडुद्धिजते स्वपिदयुपगता शय्या विरक्ता सती ॥ 


नारी वशीकरणम्‌ 


श्रामीने ललयेद्याला तरीं शयने त्या । 
उत्थिते चाभिरूटा द लालनं त्रिविधं मतम्‌ ॥ 
मोदनं नारमेतावायावनोत्करिखता प्रिया । 
श्रन्यया तत्युखोच्ित्तिरशीतेऽकंकरादिव ॥ 
नामि त्कंठटदेगेपुं दधत्‌ श्वास चे यः क्रमात्‌ । 
कामोऽट भावयेत्‌ कामी गायत्रीः सक्चधा जपेत्‌ ॥ 
न्याजेन चुम्बनादीनागुच्छं बास पाययेत प्रियाम्‌ । 
तेन खा वशमायाति न तस्वद्यठ स्वयं पिवेत्‌ ॥ 


नारीवशीकरण, कान्ता वशीकरणम्‌, सवंजनवशीकरण॒म्‌ के कित- 
ने दी उपाय कामवुत्र, श्रनञ्चरक्ग, रततिरदस्य श्रौर नागरयवस्व में लिखे 
ई, कन्द अयिकतर उनमें गन्दे ई या उने एेते पदार्था का उपयोग 
द; जो सष्टसा मिलते नदीं रेनी दशा म उनके सवन्व म ङं भी कट 
मकना कटिन ई । हमने उपयु त्रश “नागरसरवस्व" से दे दिया दै, 
केवल नमूने की भाति श्रौर इसलिए भौ योक इसमे कुदं तथ्व भी है । 
श्रन्तिम शलोक वहत दी लामषद दै, छाथ दी सरल दै इसकां श्रथ यद ड 
करि नायक कौ चाद्ये कि श्रपने मुख का पान चिलाने के मिस श्यना 
उच्छा प्रिया को पिलादे, खुढं उसक्रा उच्छरखि कभी न पिवे | सुनते 
ट्‌ प्रवीण वेश्या इख प्रयोग को वहत करती ह । 





छभायत्री तथा--श्रो नमो मनो भवाय विध्महे कन्दर्पाय धीमहि 
चन्न" कामः प्रचोदवात्‌ । 


|) 


पतिर्यो को सीख { २२१ 


“कह नदीं सकते ठीक कटां तके दै किन्तु केवल पाठकी को 
यह्‌ दिखाने के लिए कि हमारे पूव्रंजों ते इन विष्यो के संबन्व 
में कितनी खोज की थी, हम नारी वश्लीकरण सवन्धी “रति 
रहस्य" से यद्‌ श्लोक उद्धत क्रिये देते दः- 
लजाधन्ती सहदेवी धीकुमार गोरो चनोद्धवन्चूखंम्‌ । 
तान्वूलेन चिकीण नार्या परम वशीकरणम्‌ ॥ 


० काण्मा 


स्वरोदय ओर स्वास्थ्य 1 


सष्टि की स्वना मे जो तत काय कर र्दे वे सर्वत्र एकसे 
ह| एकी प्रकार के नियमों के श्राथार पर जगत्‌ के खष्टाने 
खष्टि सचना की है ! जद तथा चेतन दोनों जगत्‌ उन्दी नियमों 
तथा मूलतत्वो के विकास ह । पृथ्वी, सू तथा चरन्तरिकतस्थ तारा 
मण्डल एवं च्यंटी, मच्छर मेँ एक दौ सषा के कृनून दिखलाद 
देते है 1 तभी प्राचीन ऋषि, महर्षि, संसार के ्रष्यन के विशाल 
छायं का शखाध्याय श्रयते श्चध्ययन के विशाल कायै का श्ला- 
-ध्ययन शपते श्रध्ययन से प्रारम्भ करते थे } श्चपने को पठ्‌ लिया 
तो जगत्‌ का पाठ दोगया । उनकी प्रति दिनि कीभापामे नजो 
जद्याण्डे सोद पिण्डे, सरीखे वाक्य श्चाम तीर से बोले जते थे । 
सामी विवेकानन्द एक कार समाधि से उठे रौर एकदम बोल 
पडे शमेन परमाणु मे विश्व को देख लिया दै इसी कारण से कै 
पाश्चात्य दाशनिक चेतन शरीर को ( }41€0८्गप ) तथा 
विशाल जगत्त्‌ को (14207000) ) कंते है । सृष्षमरूप से 
ग्राशि-शरीर मेँ वह सव छ विद्यमान है जो स्थल रूपमे इस 
विशाल जगत्‌ में दिखाई देता दै । 

इसी विचार को दृष्टि में रखते हुए भारत के कद योगियों ने 
सर विद्याः कां च्नाविप्कार किया था श्रीर इस बिया से प्रयेकं 
गृदस्थी-परिचित होता था -खरविदया का जानना स्वारथ्य ऊ 
उन मौलिक नियमों का जानना है जिनकै श्राधार पर 
परमाणु से सूच्यं तक की गति होरदी दै । प्राचीन काल में 
भत्येक गृदस्थी श्रपने स्वारध्य को दरस बिया के सारे ठीक 
स्वता था। 


' पतिर्यो को सीख [ २२३ 


श्वरः का श्रभिप्राय क्या है १ जिस प्रकार बाह्य सृष्टिमे 
सख्यं तथा चन्द्र पाये जते है इसी प्रकार सयुष्य शरीर की आभ्य- 
न्तर रचना मेँ मी सूये तथा चन्द्र है । दायीं नासिका के श्वास 
को सुय्य तथा वायीं नासिका के श्वास कोचन्द्र कहते है । दाये श्वास 
से मनुष्य-शरीर मे गर्मी का संचार होता है, वाये से सर्दी का । 
दायां श्वास सूय्यं का काम देता है, वायां चन्द्र का । इन दोनों 
को क्रमशः गंगा, यञ्ुना एवं ईडा, पगिला भी कदा जाता है रौर 
सम्भवतः वेदों आदि में जहां नदियों का नाम राता है वह 
(141नण्८्ग ) की दृष्टि से ही है, भौगोलिक (@2@04"2- 
भ<) दृष्टि से नदी । 

स्वरः के नियम का श्रभ्यास प्रत्येक गृहस्थ को करना 
चाहिए । दिन को वाह्य-जगत्‌ में सूये होवा है, उससे गमीं उदन्न 
होती है । इस गमी का प्रतिकार करने के लिए शरीर में चन्द्र का 
उदय होना चाहिए । इसी प्रकार रान्नि को वाद्य-जगत्‌ मे चन्द्र का 
उदय होता है, जिससे शीतलता उसन्न ्ोती है । इस शीतलतां 
का प्रतिकार करने के लिए शरीर मेँ सूये का उद्य दोना चादिए । 
अथौत्‌ दिन को वायां तथा रात्रि को दायां सांस चलना चाहिए । 
इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है । यदि दिन श्रीर रत दोनो समय 
वायां सांस चले तो सम लेना वचादिएकि शरीरमें सर्दीसे 
उत्पन्न ने वाले रोग शीघ्र दी उत्पन्न दगे । जुक्राम, खांसी, सिर 
ददै श्रादि क्सर इसी कारण हुश्रा करते हैँ । इसी प्रकार यदि. 
दिनि रात दायां सांस चलने लगे तो गमीं से उत्पन्न होने बाले 
रोग उत्पन्न हो जते है । जिस प्रकार वाह्य-जगत्‌ मे सूर्यं तथा 
चन्द्र के उर्दय होने का पना श्रपना समय है उसी प्रकार शरीर 
मे भी इन तत्वों का समय वधा होना चाहिए । इस दृष्टि से दिन- 
चर्य्या को नियमित करिया जाय तो स्वास्थ्यरप्ता की अनेक वाती 
पर स्वयं प्रकाश पड़्जाता है ! उदाहर्णा्थ, भोजन के साथ पानी 


२२४ `] श 


पिया जाय यानी १ इस प्रश्न पर व॑या म परस्पर मतमद्‌ पाया 
जाता 2 परन्तु श्छस्वि्याः जाननेवाला कह देगा किं क्योकि 
भोजन दकि स्वर मे खाना चाहिए श्रौर पानी वाम 
खर मे पीना चाहिए अतः भोजन के साथ पानी पीना हितकर 
नहीं हो सकता 1 भोजन के अनन्तर दो रटे के वाद्‌ स्र वदलने 
पर या खर बदलकर पानी पी जते ! इसी प्रकार पृद्धा जाता दैकरि 
किंस करवट सोना चाददिए 1 चस श्रमी कदा जा चुका है, रात्रि के 
समय शरीर में सृय्य चाडी चलनी चादिए । ओर क्योकि वादं 
अरवट लेटने से दायीं सांस-अथवा सुय्यं नादी--चकल्लने ल्तगतती 
दहै अतः सखास्थ्यकी ष्टिसेरान्नि को बह करवट ही सोना 
लाभप्रद है) स्वरकीष्ष्टिसे सव कोमल कायै वास स्वर में 
तया कठोर कायै दक्लिर स्वर मे करने चादिएं ! जो लोग इस विषय 
भें अधिकं छध्ययन करना चाद वे संसृत मे °रशिवघ्वरोदयशष 
तया अग्रेजी में परा प०७ एप 05588" नामक्त पुस्तक 
परू 

इस प्रकरण मे एक वात का लिख देना श्रत्यावश्यक ई ! 
सोस का क्तख वाम कर लेना सहज ई ! यदि दा्ी करवट लेटा 





&& मोन के खाय यटि पानीं न पिवा जाय श्रीर्‌ जव भोजन के 
ढो घटे बाद चदा पिया जाव, खाय दही भोजम के वादं दी लदघुशंका 
न््ली नाव तौ सीण्ला,श्रालच्व श्रौर बुडापा सहसा पार नदी क्म । 
बह मा ध्यान म र्खना चाहिये कि चयं अर्यात्‌ दाहिने स्वर के काल 
नद्य रत-कमथ ष्ठ दोता दै, ठाम स्वर्‌ चलता रो तो इते दर रद । 


० काण मार 
६ न्दी म शिवन-च्योदयः' श्र एक दतरा प्रन्य "छान लरो- 
दयः" दाना दी यजात हो छुके ह । इनकी स्वास्थ्य खम्बन्वी वासो पर 


दी व्यान न्ना तच्छा दोगा! ० कार्मा 


पत्तियों को सीख [ २२५ 


जाय तो वार्यो सौख चलने लगता है, चदि वायी करवट लेटा 
जाय तो दायां सांस चलने लगता दै परन्तु कमी कभी श्वास की 
गति इतनी तीव्र होती है कि कितनी देर तक भी क्यो न लेटा जाय 
सांस नदी बदलता । कर लोग, जिन्दे कदी से इस विपय मे कुदं 
ज्ञान हो गयां है, नाक मे खड आदि डालकर सांस केवेगको 
रोकने का प्रयत्न करते दै । यह अत्यन्त हानिकर है । पेखा कभी 
न करना चाहिए । इस प्रकार रोग॒ अपने भ्रचरुड वेग से प्रकट 
होता है । स्वास्थ्य धनने के स्थान मे नष्ट-ध्रष्ट हो जाता है । साथ 
ही ध्वर-विद्या भी वदनाम होती ई। यदहं भी नदी समफ रना चादिए 
कि स्वर पर दी ध्यान देने से सव कद्यं दो जायगा इसपर ध्यानन 
ठेने सेजो तेग ञ्वन्न हो जाते है, वे न हग; परन्तु स्वारथ्य के अन्य 
नियमों का उल्वडघन करते चलते जने से मनष्यफिर रोगो का 
घर्‌ हो जायगा 1 जहां स्वर पर ध्यानं देना आवश्यक दै, वहां 
नियमित व्यायाम; उचित तथा परिमित अहारः स्नान आदि परः 
व्यान ठेना भी उतना दी आवश्यक है । स्वारथ्य साधन के लिए 
किसी भी भाक्रतिक नियम का भज्ञ न होना चाहिए । क्योकि स्वर 
के विप्यमेत्तोगो क्छ जान दी नदी दै इसलिए उस की चचा यहा 
कर ठेनी आवश्यक समम्मी गदं । स्वर करा लान एक प्राकरात्तक 
नियम का जान है जिससे प्रत्ये सदुगृहस्य को परिचित होना 


वचहिए । 
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दीषजीवी होने के उपाय 


( १) खड प्रसन्नचित्त रदौ । 
८ २ ) शुभ भविष्ववादी वनो, कोट भी वात दयो सदा 
उच च्छु पटुदु पर्‌ च्वाच लयाच्रा 1 


{३ )ख्दा चरमे गे रो चौर पर्थ कन्टवे 
रद्ध, लत्य में षक परिचर मीं मत खोच्ो। 





वत्तु स सदा दूर र्दे, निग श्र 


( % ) मादक वत्तु 
नन्वाद्भू क्च भी वद्धिष्कार क्ये । 
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0 
0 
9 
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0 
0 
0 
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दप गई ॥ द्धप गद ॥ छुप गद ॥ 
केवल विवादिता लियो ऊँ लिट 
सुहागरात (प्रथम भाग) 
या 


बहूशनी को सीख 


स्व॑° पंजाव केसरी लाला लाजपत एय 

लिखित भूमिका सहित 

[ ल्े° स्व° प० ङष्णकान्त मालवीय | 

एक दुरंगे शौर १६ एकरगे चित्रो 

सदित विवाहिता खियों के लिए 
रिन्त पूणं पुस्तक का मूल्य 
केवल पोच रुपया डाक- 
ख्यय प्रथक्‌ । 


अभ्युदय पुस्तक भख्डार, प्रयाम । 
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